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श्री मनाहुर भाल्चद्रराव मराठ वो में बहुत समय स जानता हू । 
इनवी उच्य शिक्षा एवं वर्षो के अध्यापन अनुभव वे आघार पर इनके 
द्वारा रिसी गई “ताल वाद्य शास्त्र” मामक प्रस्तुत पुस्तवा में ताल 
नाद्या के सदभ मे उनके इतिहास विवास, बारन पट्ति वाद्य वेणन 
तार पद्धति छद रस भाव का सगीत से सबध आदि वा शास्त्राक्त 
सुसगत और प्रमाणिक विवेचन किया गया है। 

मैरी दृष्टि से ताल वाद्य विषय वे जिनासु तथा विद्यार्थी सभी 
वे ल्यि यह पुस्तक उपयागी सिद्ध होगी । 

में मनाहर भाठच॒द्गराव मराठे वो ताल वाद्य विषय पर इस उत्तम 
पुस्तव व लेखन बे ल्यि आशीर्वाद देते हुए उनके सफरता वी शुभ 
कामा बरएहू । 
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दो शब्द 


ताल मगीत का एक वारक तत्व है और'तैंवला हिन्दुस्तानी समीत 
में गायन और वबादन दानों म एक प्रमुख अनृपग। दुर्भाग्य से सगीत में 
चिंतन और शास्त्र रचता की लम्पी परपरा इस शताब्दी में अवरुद्ध 
मी हो ययी है। शास्त्रीय सगीत मे अनेक परिवत्तन हुए है पर उनका 
आलोौचनात्मक लेसा-जोसा करने की भाषा हम अब तक विकसित नहीं 
कर पाय है। 

उस पुस्तक भ तबले को लेक्र विशद सामग्री एक और विन्यस्त 
की गयी है । इस तरह की सामग्री एक साथ थाना निम्चय ही दुलभ 
है | यह तव॒का के अध्ययन अव्यापन वे अछावा इस तालवाद्य की स्थिति 
और सम्भावनाओ को समझने में सामाय रसिको लिए भी उपयोगी 
सावित होगी । 

सद्धातिक और व्यवहारिक दोना ही पक्षो को इस पस्तक से 
2५३६ से विवचित किया गया है। यह सम्रमता निश्चय ही मूत्य- 
वान्‌ है। 
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भारतीय सगीत मे अतिप्राचीन वाल से ही ताठ धाद्या का विधि 
धट स्थान रहा है। बदिक बाल से लेवर वतमान काल तक ताल वाद्य 
एवं उनवे! उपयोग में परिवतन हुए है ! 

भारतीय सगीत के प्राचीन काल से वतमान बाल तक वे ताल 
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विवेचन एक ही पुस्तक मे उपलब्ध नही होता है । 
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के घराने, विछिष्ट ताला की उपयोगिता, सागितिक ध्वनि का वज्ञानिक 
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भारतीय संगीत मे वाद्यो को मुख्य रुपस चार विमागों में वर्गीकत किया 
गधा है (४- 


() ततुबाद्य (2) अवनद्ध वाद्य (3) पन दाय्य (4) सुपिर वाद्य 


तबला यह वाद्य बत्नद्ध वाद्यों के श्रेणी में भाता है। कवनद्ध वाद्य संगीत 
मै लय धारणा के काम में बात है। भ्त इह तालवाद्य भो कहा जाता हैं वाल 
वाद्य होने के कारण इसका सबंध लय से आता है। अत ठबला आद्य के उद्गम 
का अभ्याक्त करते समय हमें लय तथा मानव जाति को लेम भान करे सदभ मे 
जानना आवश्यक हो जाता है! सक्षिप्त रूर में लय की परिभाषा हम ' समय कै 
समान गति को लय कहते है इस प्रकार कर सकते है। मातद जाति का 
लय का बोध हाने के बाद हो एय वाद्यो का निर्माण समव हुआ है । 

मानव को लथ का झान कराने में स्वय प्रदृति की प्रमुख भूमिका रही होगी 


क्योंकि प्रकृति सदय लगबद्ध है । जप्ते- नक्षत्रो, तारों बा नियमित रूप से अमण, 
दिन रात का होना आदि!) 


प्रह्तिदत लय में एक आक््पण होना है जिससे मनृध्य लय के सब 
से जानकारों हापिल करते के लिए उत्साहित हुआ होगा) रूप का आ्रावपण 
भानव हुये को आाल्ट्ादित (आनटित) क२ने का कारण बना तथा मानव ने मिश्ष 


भिप्त प्रकार बे साधता से गति को कायम कर छ्य प्राप्त करते में सफलता 
प्रीप्त दी । 


मन को आल्ह्वादित करने के लिये आनद व्यक्त करने के जिये या विश्विप्ठ 
प्रकार की सूचवायें देने के लिये मनृध्य मे सवप्रयम अपने घरीर के मर्ों का श्रयोग 
हर (जते साली दजञाकर था भूमि पर पर मारकर) जय को रायम करना सोखा 
आज मी हप देखते हैं कि दक्षिण सगीत पद्धति में (वालक का) ताली धारण करने 
का अ्रधात है। 
हम जातत है कि मनुष्य का यह स्वभाव धम हे कि वह प्रत्येक क्षेत्र में आगे 
बने का प्रयास करता रहा है। हाथों से ताली बजाकर या जमीन पर पैर मारकर 
गति तथा छप कायम करने के घाट मनुष्य काजातर से द्वाथ स निसी अय यस्तु 
पर प्रहार करके ता वस्तुओं को दो हा्ों मे लेकर उतके टकराव से लप धारण 
करके आनद एने लगा तथा निन्न मिन्न प्रन्‍र मो गति एवं लव धारणा से अधग 


( 2) 


कलग सदेश देनेमें सपम रहा ।बत हम निमक्रोष यहवह सक्तते है कि स्वर 
ज्ञान के पृत्र हो मनुष्य से लय पान धराप्त बर लिया था। 
भनुष्य वे एंतिहासिर विवास दे साथ साथ उसने आनद प्राप्ति बे लिय या 
दुख प्रगट करने के लिये स्वर भान प्राप्त विया होगा। टोने चान उछने गायत, नृत्य 
वे या“न कला भी सीछ छी होगो। विभिन्न प्रशार पे वाद्यो का निर्माण गरता मो 
उसने स्ीया होगा | उत्त काल में माउव युद्धि का इतना विक्वाप् नट्रो हुआ था जितन 
भआाज हुआ है । क्षत उस समय वाद्य भी विशेषत्रर ताल वाद्य भी) जाधुनिव युग 
के समान नहीं रहे होगें । इतिहास थूद काल में जो ल्ययाद्य थे व साधारणत नरमु, 
पत्थर, हृडिडया आदि के बने होते ये। प्राचीन हाल सटट बाल से ऐटिन बाल तर 
जो वाद्य प्राप्त हुए हैं उनमें, बत्रड पत्थर डाले जाते थे तथां उह हिलाकर उतबी 
बावाज के आधार पर उनका उपयोग लय घारणा वे लिये किए जाता था। मोरे 
विया में आरी के समान दातों वाला एक छप वाद्य प्राप्त हुआ है शिएवी रगडकर 
बजाने दे' सिय हडड़ी वा एक डष्टा भी है जिससे रगडवर उसे बचाया जाता था। 
चातवरों के जबडों का उपयोग भी एय वाद्यों के रूप में ब्िया जाता था। धोरे 
धीरे मनुष्य ते मिट्टी के झुनसने बनाया भी सीखा ।॥ मिट्टी के बतन बनाकर उप्मे 
ककड पत्थर डालकर उसके हिलाने से उत्पप्त होने वाले ध्वतों से छय को धारणा 
करना सोया । 
मतुष्य के बुद्धि के विक्षास वे साथ साथ उप्ते मदद जाना कि इस प्रकार 
वाधों मे उत्पन्न होते बालो ध्वति क्षण भगुर होतो है। उसमे स्थिरता मद होवो 
अब उसने इरा प्रवार की ध्वनि जो कुछ देर तक कायम रह सके तथा ऊभी और 
बड़ो भी हो उत्पन्न १रते वी तरफ अपना ध्याव लगाया ओर इस एगन के साथ 
पाथ उसने चमड़े को साफ करके, उसे तानकर उसपर प्रहार कर इच्छित ध्वनि ऐो 
प्राप्त किया । जमीन घोटकर यमे गडते पर साफ किये चमड़े का तानकर बिठाया 
गया तथा उसे बजाने पर ऊंची बड़ों तथा स्थिर ध्वनी यो प्राप्त क्िया। उसने 
यह जाता कि इछ प्ररार की इबनि अधिक आम प्राप्त करा सकती है, अधिक दर 
तब सुनी जा सचती है तथा उस्ते लथ भी प्राप्द को जा सझतो है। धौरे थोरे उसने 
मिट॒टी के कटोरे समान बतनों पर या लकदी के छोकले भागों पर चमड़ा मढकर 
(चमडायुक्त) ताल वाद्यों का निर्माण करना सौधा | शायद मिट 7 के बने अ ग्पर 
मम हा हक 
तीप दे ग्रय माटय शास्त्र 
के 'सगीत रत्नाकर' ग्रथ में मल्य का उल्ठेल लता है उसी प्रकार धारगदेव 


हु तबला बाद्य पी उर्त्पत्ति 

बतठमाने बाछ में उत्तर भारतीय ध्गीत में प्रयृक्त होने बात 

का स्थान घीष स्थान पर है तथावि बला वाद्य को चर अब दा बी 
““पथा कस हुई इस संदभ में विश्वकनीय जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है ॥ ४ 
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कारी है उत्त सदभ में समी समीत चास्‍्त्रो एक मत नहीं है हितु लय जानकारी न 
होने मे उस्ते ही माया प्राप्ठ हो चुकी है। वसे यह कहता कि तबला वाद्य का जम 
भारत वष में हो हुआ है कठिन है कारण यह कि इस प्रकार के कई वाद्यो का एव 
घध्दी का वणन आय देशों के प्रादीत ग्र थों में उपलब्ध है। प्राचोव पशियम, सुमे- 
रियन तपा बेबिलोनियन वाडमय में एसे कई सा्ितिक ताल बाद्यो का यणन 
प्राप्त हुआ है जिससे यह भ्रम होता है ६ बया तदल्ा वाद्य का निर्माण झ्य देधों 
में तो नही हुआ । जिन वाद्यों का उल्हेख उपरोक्त वाडमय म प्राप्त हुआ है उदकी 
सक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है +- 

(7) तब बलादि-खोधरे लकड़ी पर चमडा मढा। अद गोलाकार नवदार्झान 
वाद्य के साथ जोडी बनारूर बजाया जाता था। इन दोलों 
भागों को छक्डो से वजाया जाता या तथा इसे गधे या घोड़े 
की पीठ पर दोनो भाग में लटझाइर बजाते ये । 

(2) तबल टर्षी-यह वाद्य घाज के तबला जोड़ी के समान होता घा। इसफ्ा 
एक भाग लक्डो को एक सरफ से खोबला करके लव रूप में 
तथा दुधरा ढग्गे के समान अध गोलाकार छकड़ी को खोला 
करक बनता था। होनों पर चमड़ी मढ़ी रहती थी। इस वाद्य 
का आकार भी तवल बे अनुसार हो होता था। 

(3) हवल जग-यह दो बध् ग्रोल्कार ( छोटा, बड़ा) रपाडे समान होता था 
जिस पर चमद्ा मढा रहता था। इसे डटियों स बनाकर इसका 
उपयोग युद्ध के समय श्या जष्ठा चा। 

(4) ट्वला गामी अग दाये के अनुसार ऊची ध्वनी 

तबल प्रिगी क्षय बाये के सम्रान खज की घ्वनी । 
तब ग भी पर बारीक चमडा मढ़ा होकर उसे बारीक डडी से 


तथा तबल मिर्मीपर मोटा चमडा मडा दीग र उसे मोटी डर्ड से 
बजाया जाता था 


(5) तबल अल बादिंग यह बाच्य तवक्ू बलादि, तदल टडीं के बनुसार ही कि तु 


उसे काफो बड़े आकार वा होता था जिस घोड़े क्ीपीट 


य संगत करते समय तबला डग्य के समान जोड़ी युक्त वाद्य 
का उपयोग करने थे हितु उन वाद्यों पर धाही लगाये जाने ढा उल्हेख नदों है । 
5घ वाद्य वे प्रयोग का उल्ल्ख इतिहासकार क्रम इमाम न किया है 

गैबला यह बाद्य दो भागों का मिलकर बना वाह हैं। तबला (टाया) और 
डा (दाया) ८ उसके दो भाग है। साधारणत ठदला (लाया) दायें हाथ स 
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तथा थाया बाये हाथ से बजाया जाता है। इसहा सापूर्ण बगत यहाँ करता 
अनावश्यक होने से संक्षिप्त जानवारो दी जा रही है। सकड़ी के पोड़ को एश 
तरफ से घोघला करवे ऊपरी भाग घोडाई में कम सथा निघला भाग चौडाई मं 
अधिह् होता हैं। ऊधाई ल्गमग 0 ' व 2” होती है। खोघ्के भाग पर पु्दी 
(चमड़ी छो) मटी जातो है जिसे चमड़े के दाटी से या सूत की डोरो पं कत्ता जाठा 
हैं। तथला जोड़ो स्वर के अनुसार अलग अछग आक्रार वो द्वोती है। तवला णोडों 
के दापे वा उपयोग निश्चित स्वर ने तार स्वर के लिये तथा बाय वा उपयोग छज 
स्वर (8055) वे लिये किया जाता है। 
तब्ला दयाठ यी ब्युत्क्ती तथा वाद्य पी उत्पत्ति के सबंध में बनेर धार 
जायें बनी है। पयावन अपवा मठ गे के दो माय करके उम्रे खड़ा करके बजाने पर 
बह (वाद्य| बोला इस घारणा वे अनुसार क्षय तोडा सब (भो) योला अपभ्र श 
होपर तबला दाब्द की ब्युप्प्ती हुई ऐसी धारणा है कितु मह धारणा तक सगत 
नहीं लगती है। पघावज अथवा मद थे वी थादन घछलों ओऔर तबल को वादन 
नो मे जममोन आसमान वा गतर है ॥ तबला यह वाद्य अहलाठउद्वान 
लिपजी फै याप्तन कालसे अस्तित्व में है इसमे कोई मतभंद महो है बकितु 
उसके पूव यह बहा था इस वाद्य को तबलछा यह नाम कसा प्राप्त हुआ इस बारे में 
मतभेद है। भाठवों सदी से ही इस्छाम सलस्दृति प्रगति पर थी । सगीत कछा को 
'प्रस्तार भी इध समय हुआ | मारत व मे छिधु घादौ तक इस सस्हृति का प्रमाव 
था । इस काल मे फारसी भाषा काफी समृद्ध हुई। अरब तुक पर्चियन सीरियन 
आदि खोगों म समीतक्ला का आदान प्रदान हुआ। इध्ो आदान प्रदान की थ खला 
सभीत के अतगत तबला वाद्य का भारतवप में प्रवेश हुआ होगा। सीरिया में अति 
प्राचीन काल मे मेसेपीटिसियन सत्छृति का विकास हुमा था। इस सभय के 
सीरियन भाषा मे तबला हा द का स्पध्ट उल्टेश् है। हम एसा कह सकते है कि 
मुगलों के भारत में अपने पर जमाने के साथ साथ तबठा यह वाद्य भारत में बाया 
होगा किःतु भारतोय सगीत म उमका प्रचार व प्रसार क्षीघ्र न हो सका होगा। यह 
भी समव है कि उस तबला वाद्य में श्वावश्यक फेरबदल करके बतमान तबले का 
स्वरुप भारतीव सगीत ४ आया हो | उदू भाषा में तथा फारसी भाषा मे तबले 
का अध एस चाद्य से है जिसका मुख ऊपर को ओर हो तथा उप्तका ऊपरी भाग 
छपाद का ॥ # हब व कस2: हर तबला किया गया हो | 
पके वि र भारतोय सगांत वे आधनिक 
बाद्यों फे विकास का स्वण युग कहा जाये त्तो अतिशयोवित नहीं होगो इस का 
सुल्तानों में घियासुदीव वल्वन जलालुद्दोन, अत्म्राउहोंन छि 4 दा का के 
सु मी लुद्दीन, अत्थाउद्दींव खिछजों घियापुद्दी तुग 
सूफ समीत कि प्रेमी थे। अल्लाउदोन झिसजो के शासन 'कार्स पे 
5428९ 2 के ऐसा कहते है कि अत्लाउद्दोन खिलजी ने दक्षिण 
लाया । उठ समय उत्तर तकर वहां के प्रसिद्ध गायक बादकों को अपने साथ दिल्ली 
सारत मे मु दग (पधावथ)वया इक्षिण भारत में मृदगम 
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वा सगोत के ताल वाद्यों मे क्षीप स्थान था । गुस्से मे सदग (फ्चावज) की तोड़ डाला 
गया होगा तथा तालवादकों को टबछा वाद्य बजाने को मजबूर किया गया होगा। 
पूव मे हो कह्दा जा बुझा है कि मृदग (पावज) के दो भाय करके तबले के उत्पत्ति 
की १ल्‍पना वरना ही समव नही है। 

3 दो प्दी मे घियाछुद्दीन बच्दन के बरबारी कलाबत जिस बाद्य का उप 
योग करते ये उत्ती वाद्य को 4 वी सती में अल्वाउद्दीन खिलेजी के दरबारी कला 
वती ने सुधारणा करके आज के तबले के स्वहूप को जम दिया हो यह समवे है। 
इसी काठ में (!3 दी 4 वी सदी) सबडे के आकार, प्रकार रचताआददि में सुधार 
हुआ।। इस समय तक स्थादी युक्त ताल वाद्य मदग (पखावज) ही भारत वध में भ्रच 
लित या। तबले पर स्याही छगाना उच्ते भित्र भिनर स्वरों के अनुध्षार बनाना, नाठ 
स्वर स्थावित करना आदि के तरफ मुगल बादशाहा का तथा उतके दरबारी कला 
कारों का ध्यान गया होपा। चत्लाउद्वीन खिलजी के शास्रन काल (इ 296 
से 36) म उनके दरबार मे अमीर खुपरो नाम के उच्च कोटि के कलाकार थ। 
इन्होंते पिया, ईरान, अफगान में प्रवलित पगीत को भारतीय संगीत के जोड़ने 
का महत्ववृूश काय क्या । उ होने भारतोण सगीत भे कई नवीन वाच्यों का पमा 
वेश किया तथा बुछ वाद्यों म सुधारणा की | मुगल शातको ने अपने लेखन में अमीर 
खुपरों की तबरू का अविष्कारक बताया है यध्पि तबदा इस शब्द का उल्लेव्न 
पूत्र में भी मिलता है तथा बतमान मे जो धाद्य प्रचार में है उसको यह रूउ देते का 
श्रेय अमीर सुधरो को ही जाता है । इसको निम्न प्रमाणों के माधार पर हम स्पष्ट 
कर सकते हैं. -- 

7 इ स 266 के पूव के क्रिसखों भो भारतीय यथ में तबला इस वाद्य का 
उल्लेय नहीं है। 
2. वतमान सब के स्तह्वप का उत्सेख 3 सदी के अत से ही मिलता है। 
3- क्षमौर जुमरों ने भारतीय तालो के आघार पर 5 हेको ब। निर्माण 
किया जितमे से कृछ ताल मुख्य खूए से तबला वाद्य दे अनुभप ही थे। जिन 
5 तालों के ठके बनाये वे ताल इप्त प्रकार है ।-- 
पत्तों झोयहार कम्बाली, बासुड़े फाय्ठा, जत, जलद चितल, सवारी, 
आडॉवारताल घूमरा, 
अमीर खुधरा न तब्ले को बनावट में जो सुधार किया उसके परिणाम स्वरूप 
तबड़े को वतमान में यह स्थान या दर्जा प्राप्त हो सका है। तइरे को ऊ के स्वर 
में झाने के लिये पू 'टियों के स्वान पर लबड़ो के गटटे (जो सझया मे जाठ होते है) 
बह दे नोचे फायर ज्ञाने लग | दोगे के घुद पए भरी जाने दाल पुड़ी परे दकरी के 
पतले चमदे का उपयोग किया जाने छगा। पुड़ी तोन घमड़ियों से बग्ते छगी। 
ऊपरी चमहो को रोव से गोलाहार दाटफर मुद्द पर शयमंग । इच चौडी कितारा 
रघी जले छपी ६ पढ़ दो को छोवने से लिए हतोढा का उपयोग शिया जाने 
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हदें 7 पुदो ले दोपोपोपष मधार से बनी हयाही डा सगाया प्रारम हु प्रा । उम्र 
ब्रार याये शी मद पर प्रयो यानों पड़ो भो परतों बाली होरर उम्र्म मां चोरों 
रधों जा। कप । ग्रापे दो पुरी पर भाटे शी बुरी सपाई डादों पी ।बाये शी 
पुरी का धमड़ा दावे दे पुदी / चमड़े हो मजा मोटा रपा शो शसगा। बूंद 
को शारी वे रपाय पर पमड़ की छप्यी सारी परिटप शा उतयोग दिया छने 
छगा । 
गाव भाज घष्ट प्रपरटित है. दि बर्तंघान र्तय रे था निराला ऋपोर राएरो 
है शथादि बुछ एगे तथ्य छामने अति है मो हपें ईग धारणा से दिपतित परते है। 
दंगे 20 पे 246 का बाल मगोत हे महा र पंढित शार4देय दो राव है। गो 
समय मे उजोते अप मौत प्रथ  सपोत रशतादार ! वी रघता बो । इस प्रव मे 
छाती उग समय ए गायर वादक श्रोर नार बसाडारों ढा तएा सच धाप प्ररए 
धादि वा उस्टेय दिया है। प्रयर्मे रुए प्राशत भाषा मे धाप्णों बए भो बपयोध 
किया है दग प्रात भाषा दे जिन दो हासडों बा उहोोष् हुआ है ८ ताज थी के 
ए*भ में दिये गये है। 
--छधार-हाप बो भगुतियों अपदा हाप वी हुपेशी से नि३।सा गया श्रास 
दार याद 
2--ब्रोश्याए-- घनरव, या हातस्से टायशर ला पया धुमावशार नो" 
उपशेक्त उधार द घोत्वोश धस्दों के प्रतिशग्दों बे रुप में दतमान ८ बुछ 
हबणावांदक अनुत्रम में गाज य दांव दाएडो डा प्रयोग करते है। हम देपने है कि 
ब्रादीत कवनद्ध वाद्यों “मे मु"्य, पटह, सुरश आर पर एशं साथ गाज व राव वा 
प्रयाग समय नहीं था । मत उपरा्त रादम रा तबले के स्वरुप वा हो बोई अवनद्ध 
चाद्य उम्र बाप्त मे हो। गो घमावना हो रत्तो है । 
सद्यपि यह माना जाता रहा है हि तबऊे वा अविध्णार अल्‍्ाउदोम पिप्तशो 
के धापसत कापत में (3वीं सदी रा अत हपा ।4दो सटठो का प्रारम अमौरखतरो 
नें किया तंपापि उस का में कही तवसादाध का, उसे बादत व हपा बादको 
बा स्पष्ट उत्लेघ नही है। मोदम्म धहा रगीले थे काल में(79 748) रहमत 
या परवावजो के पुत्र अमीर सुररों )े प्रद्यात रुपास गायर संटारप से इघाछ प।यन 
की शिक्षा प्रहण भी थी । इस समय तर झपाठ गायन के साथ तदला दे एगठ 
वा उत्केप नही है। इसी समयम ही पमौर छुमरो (दितीय) द्वारा बपास गायन 
के राय तबडे को समत दिये जाने दा उल्हें् है। यधवि ॥3दी सती में शवल मे 
सामान डिसी वाद्य घा उपयोग दियासुद्दीन बावन के दा में ढब्यालों ये साप 
समत बरने मे होता था एसा उस्रेय है। 
तबरे पी उतकत्ती दे रदम में यह धारणा पएत हो हक्यो है कि मुत्य 
अववा एश्ावज हे दो भाग इरके तबछे हा निर्माण स्पा गया शितु सबछे ही 
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बनावट तथा विय्ाप् मे मटग. (एष्कर) का आधार होन से हम का कस 
स्रकत । !2दों सर्दी मे धारगदव दे समय तक पुप्पर वादयो के (ब्जिस्य और 
उध्वक) भागों रा दादन लुप्त प्राय हो चुद था। शायद इ के दो मागी के आधार 
पर तबडे दीं उत्पत्ती हुई हो 
ठबरे का जम फ्मी भी हुआ हो तथा विस ते भी किया हो उसका पूण 
(दकहिंद रूप 9दी सरी तक भाप्त हो चुका था। तबले की उत्पत्ति के सदभ मे 
अपवानेद भ्रोतिया है तथापि तदल को वतमान स्वरप प्रदान करने में अनेक कला- 
बतों दा द्वाय रहा है। 9वी सदी ने पूर्वाध तक बवेछ की वतमान च्वश्प में छान 
हा पुस्य श्रेम विद्वार खा को जाता है। सवप्रधम सिद्वार खा ने तवद के बाये पर 
भी दाय के अनुसार स्पाही लगाई थी मध्य प॑ न होरुर थोहो हट 6९ लगाई जाने 
लगी। इस प्रकार बाये पर स्याही छगने से तबल्ा वाद में वे सारे धुपक्टार बोल यो 
टोल पर बनते ये आधानी स बजाये जाते छग एसा बहते है कि स्िद्धार खाने समय 
के पूत्रे तक तथरे पर मूदग या पधावज के समान खुल बोछ ही वजते थे । धिद्धार 
खोन ही सदप्रषपम सद॒छे पर बंद बो्ों के घालत का प्रारत् किपा तथा तबल की 
विलिप्ठ प्रशार की वाहन ही का प्रादुबाव हुआ। बट बोचो रा निरत्त पखावद 
वे (मूलव के) निकाध से भिन्न था। इस प्रशार के वद बोलों के दादन धली को 
लिबी बाज कहा जले लगा वरौशि विदार या दिननी दरबार में दरवएरी दादक 
थे। अब तबरें पर मुख्य तथा ढापक दोनो ही प्रकार के खुले एए बद बोला का 
वादन सर सात हो गया था । धदल के बोर्रों का साहित्य मदद नयाडा, दोलक एव 
नृत्य से लिया गया । 

]94ीं कहीं के वृर्वाद्धी तक विटेधियों के द्वारा लिखे गये रब्रों र जेघ+- 
हि।ई म्युजिक (8749 34४50) स्युजिद मॉर हि हस्मन (१७४३० ० प्ागतप- 
8(39) से यह विटित होगा है हि इप काल तन भारतीय शास्त्रीय सपोत मं तदला 
वाइए को वह स्पान प्राफ्त बटों हुआ था जो मृठ्ण या प्रखावज वादक क प्राप्त 
था। हदरे वा वाठन अधिकतर परयश्वर नतहियों के पत्म के छाथ संगत करने में दधदा 
श्र गार युक्त गायन के साथ संगत में किया जाता था। यध्यति रख ओर सौदय दुक्त 
होने मे जन प्ाधारण के मजन, बीतन आदि में इयका प्रयोग होते लगा पा। घर 
सैलर सग्ीतनो ने इमे नही अपनाया था, इसका कारण गह हो सहता था दि पर 
एरापद धर श्रा रह मदय (परवाह) के भद्दत्व को छोडने के छिये घरानेदार 
8६ दैयार नहीं हुये । इध ढारण शड़के वे बादन के विक्नस बो गहि धोभो 

द्दो 
तबले फ्य कत्ता दृष्टि घे हुआ दिकातछ 
४ वरेपानिधर क कार से हो मारतबप में तालदास्व्र का विस्तत्व चात प्राप्त 
है। भुला था। अतर जनय प्रदार के शयमग 360 सम और विवम ता छा उन्‍ट्प 
धस्पूत द्रष्नो में टुधा हे । कात यह मवद होने दे कारण गणित धात्त्न के आधार 
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घर अलग अलग सस्वाओं के अपणित ताल बन सबते है। एसी कह्पना है हि 
अमत मे थम व॑ बाद देव और अयुर घानद से भिन्न मिन्न गति में मृत्य करने लगे। 
देवों द्वारा जिस गति मे नतन हुआ उ हें समताल तथा भयुरों द्वारा जिस गति में 
नतन हुआ एस विषम तालो बी सभा दी गई 

भारतवष में इतने प्राचीन काल से उपलब्ध ताल झात्त का 
उपयोग तबला बादन के शास्त्र के छिथ किया गया। तबलने के दाये 
तथा बाये पर अलग अलग प्रकार से अलग अलग स्थानों पर उत्पन्न ना” 
ध्वनि को विशिष्ट अक्षरों तधा योलों से पहचाना जाने लगा तथा इस प्रकार तंदन 
बादल की भाषा निर्माण हुई । टोये तया बाये के सयुवत्त तथा एक अक्षरों से प्र 
लित तालों के ठेकों की रचना की गई। तालों के टके उसके स्वल्पानुछार कलेंग 
अलग रूय भें निद्िचत किये गद्रे । प्रामीन ग्रथों म कही भी तालो के निश्चित ्ष्श 
का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। प्राचीन काल मे गायन वादन, नतन के बजन के अनृप्तार 
वादक को ट्वे स्वयं बाधना पड़ते ये। अनुमान है क्षि घृषपद गायत्री के प्रचार 
प्रसार के छाप साथ 5 वो सही मैं त्तालो के टवो का ज पर टुआ होभा | इन देशों 
को रखना छ तों के क्षाघार पर कौ गई होगी। इन ताथो के ठेक्नो को बार बार 
सगरत् म प्रयुक्त क्ये जाते मे वे सभी ठक्के जो एक्जार विकसित हये १र१रा थे असल 
पीटी से लिये प्रमाण वन गये । यद्यवि तवव की भाषा का आधार मं दंग बी भाषा 
ही रहा तथापि तबलें के दाये बाय से तिकछते वाल घुमक्दार स्पष्ट तथा मदु मांद 
हवनि के कारण हकले की भापा फाला-तर से मदग की थपेक्ष प्रधिक प्रभादी हुई। 
तबले की भाषा भिन्न भिन्न प्राँतों में भिन्न भिन्न रही तथापि बोछों के निक्‍ास में 
बहु कुछ साम्यता बनी रही! तवले पर वजमे वाले एव ही प्रकार के बोली का 
क्षर्ग अलग प्रार्तो में मलग अछग प्रत्वार से उच्चारण किया जाने लगा। 

जसे -++ घिततक --+ महाराष्ट्र, बनारस दित्ली। 

धंवत्तक +- पूरब, फ्छखावाद अजराडा। 
धघंणतक -+ पजाव, लाहौर करादो। 

तबले के बोल (वण) समस्या का अठंग अलग विद्वानों न अलग अलग उल्हेश 
किया है। उप्त यटि हम सुख्म दृष्टि से टेखते है तो मुख्य सात बण ही बनते है ) 
व हैक ध अधवाग तदुनट र। 
धैबटे वी भाषा में तालब्य, कप्ठय और दरत्य ब्यजनों का प्रयाग दिदाई देता है। 


ओष्ठव अपदा उ€ारात स्वर दज माने गये है। तबडे के बर्णों को मिकालने 
अजय टग प्रचलित हुए। दाये दायें के झाज कौर दष्द दे 

28 का हट दाद दे अनुसार छंतर 
देद्वातों ने अपनी अपनी दिरपता बे' अनुसार दोलों मे' निताप्त को प्रचक्षित विय 
तथा ”सी आधार पर लछप॒ अछ्य दाज ओर घरानों छा जम हुआ | तबसे * 


$ मघ्यारक तथा बोल एव ठरों के सधारक माने जाने जाने वाले सिद्धार खां कैव 
गज 50 दिल्‍्वी बाज रहा जाने लगा। इस बाज के छिद्धार छा के विप्योड्ा! 
६ ली घतने क प्रादुर्भाव हुआ। छिद्धार था के वर परम्परा सेगों द्वारा 
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जिस व" रण दायें हाथ की ठपारो बे साथ याये हाथ शी हथली का वाये मुछ पर 
उतनी धीघ्म गठि से चलना कठिन हो जाता है और इस कारण मसटग (पंखावज) 
बजाना तबरें ही धपक्षा अधिक क्ठित होता है । तबले के दाय तथा बाय दोर्नो 
मुखों पर दाये बाये दोनों हार्थों की अगुलियों वा थोधघता से चलना तबछ के अधिड 
उपमोगी हुने का कार्ण बना है । 

3 मुदग (प्यावज) के दिसी भौ मृष पर घुमक निकालने की सुविधा नहीं 
होती हैं। दाये मुद्दे पर स्पाही होतो है. तथा उस पर हथेली तथा श्र ग्रजियों का 
उपयोग क्या जाता हे । बाय मख पर स्याही के स्थात पर मीला क्टटाओटठा 
लगाया जाता है. जिछ कारण बाये मूख पर हथलो के निचले भाग र ६मक निका 
लगा सप्तव नदी द्वोता है। इसके विपरित तबले के दाये मुछ पर हृथली तथा उगू 
लियों दोनों रा प्रयोग उसी प्रशार बाप पर मो स्याही छगी होते के कारण अ ग्रालियों 
हया हपेली दोनों का प्रधोग होता है। तबल़े के बाये मृख पर॒दोत% के समान 
धुमक भी निकान्नी जा सबती है । इस कारण तबल के वादत म॑ सु >रता बट जानी 
है। 

4 तबले के बादन में भासदार खुले तथा बिना आसदार मद (सु दर) दोनों 
प्रकार के बोलोका वादन समव होने से उधके घादन म मिठास उत्पन्न होतो है । 

5 तबला वाद्य उध्वमुखों होने के कारण तथा ऊचाई सीमित होने के कारण 
हुस पर लयकारो मं तथा तयारो क॑ खाथ वादन करते में सरलता होती है । 

6 तबले पर खुछ तथा बद टोनों प्रक्ञार क बोलो का निवास सरल एवं 
समव होने के कारण यह धपद घमाराहि बामीय युक्त गायन, स्थाल गायन तथा 
सुगम संगीत के साथ संगत करने म सप्म द्वोता है । 

7 वतमान में घवपद गायन जसे गभोर प्रायन को अपेक्षा खाक गायन एव 
सुगम सग्रीत का अधिक प्रसार होने से पावज को अपसा तवला बादत अधिक 
भ्चार में आया है । 

है यह बाद्य (तबला) एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले छाने में सुविधा 
खनक टांता है उसी प्रजार समय आने पर उस छडे होकर बमर में दाधकर बजाना 
भी समव है। इस कारण इसका प्रयोग मदग (पखावज) को अपेसा बढ़ गया है। 

कप 9 2 (मदग) की अपेसा तबल्ा वादन का साहित्य वतमान में इतना 

विकसित हुआ है कि इसका वादन सीखने के छिए अनेक ग्र थ उपलब्ध है। इसके 
का सीखने क लिए तबछा कलाकार भो मत्ग कलाकारों की अपेक्षा 
बासानो से मिल जाते हैं रे तबले के एकाकी वादन के प्रचार एव प्रसार के कारण 
मी ठबले का महत्व दिमोदिन बत्ता जा रहा है। 


0 बे के दाये अथों का भिन्न भिन्न आदार होना शिससे भिन्न स्वरों 


() 


के दायें अलग अलय स्वरों में उपलब्ध होने से भी तबतग्ा सपठ के लिए अधिऋु 
उपयूक्त है । 

! राध्ों की स्वर विश्येपताओं के अनुसार तवरछा यह दाद्य निश्चित स्वर 
मश्यम पचम, निषाद ओर टीप किसी मरी स्वर में प्राप्त हो सकता हैं 

]2 धात्र तो यह भी समद हो गया है कि 2 स्वरों में से निश्चित 7 स्वरों 
के दापे लेकर तबला तरय कावादन होने लगा है । भविष्य में यह वाद्य जल तरप 
के बनुसार बलग बलय रागों में तवरा तरग के रूप में बच्चे ठो धाश्वय को बात 
नहीं होगी । 


पुष्कर, मृदग, पयवावज और ढोल 
चाद्यो का विकास, इलिहास 





ढाल जन साधारथ में बड़ आकार वाला इध अथ म जाना जाता है | अ ग्रेजी 
में हम इसे ड्रम कहते हैं। ढाल इस दब का अप प्राणियों के उम्र दो थ बरण 
रुप म छगाकर बजाया गया बाद्य। इछ प्ररार हम दक्षते हैं कि मतिवाचोन काल 
से वर्तमान फाछ तक कई व!चद्य ऐसे बन हैं जिठके मुद्र पर चमड वा आवरण होता 
है । किंतु हम प्रत्येक वाद्य को ढोल वाद्य नही कह सकते । ढोल बाद कइल उाहों 
माधों को छह गे जिरफा रूप बहुत कुछ आ्रचीव ढाल समावत बानी यह आगार का 
हो तथा जि पर हाथो से या डडियों से खुला प्रहार कर फेवल लप॒ स्थापना की 
जाती हो । 

ऐसा माना जाता है कि स्वर शाने के पूद हो माचव ने रूय चान प्राप्त कर 
लिया था । ध्गीत वे इतिहास का अध्ययन करने पर, जब कि स्वर यूक्त यायत का 
कोई बस्तित्व हो नहीं या, टडिडियों, नरम डॉ, माटो के चुनशुन आदि के हाछ वाद्यो 
का अस्तित्व मं होता यह घिद्व करता है कि स्वर शान की अप्सा लय का क्षान 
मानव को पहले हो पुका था | मानव के बोडिक विका8 के साध साथ उसने चमे 
को सादे करदे उस्ते तानकर उध पर हाथ या लकड़ी से अहार कर उसकी ध्वनी से 
छय घारण करना सोधा। धीरे घोदे इनका उपयोग आन? प्राप्ति के लिए सटे 
देने के लिये आदि कारयोमि किया जाने लगा। जो घमडा उपयोग मे लावा जाता 
था बह हिरण बल बकरों, भड या अय किसो जानवर का होता घा। ढोल वाद्यो 
के अनेक प्रकार बने जिसके आधार पर इंहे मिम्न विभागों मे बाठा जा सकता 
ह्दै का 
भूमि शो आधार मावकर बताये गये । 
लकड़ी को खाखला कर, आधार मानकर बनाये गय । 
माटी के बतन को आधार मानकर बनाये गये। 

4. घातु के बतम को आधार मानकर बनाये गये । 

ह ! _ भूमि को आधार मानकर बनाये गये (0000० 08008) -.. 
भूमि हे गड़ढा खोदकर उसके उपर साफ किये चमड़े को तानरर डिठाते थे चमड़े 
को ख टियों द्वारा भूमि के यढ़ पर कष्त लिया खाता था तथा इद्ध सम्बे लम्बे लक 
डियो से पोटइर बजाया जाता था। प्राचीन वाल के स्प प्रत्ार के होल मे अधि 
बतर बेल को चमडा लगाया जाता था। मारत वप मे इतिहास हे दाच्टि से दो 
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वाद्यों में भूपि द दमी सह वाद्य सबसे प्राचीन वाद्य कहा जाता है। बेद पुराणों मे 
भूमि दु दुमी का स्पष्ट उल्टेज है। वेदिक काल से इसका बाटन यज्ञ के मनोधारण 
के साथ मा यज्ञ कौ सूचमा देते के काय में किया जाता था। इस वाह के वाहन के 
पदिता कोई भी प्राधितर दिथो संपन्न नहीं हातो थी। इसके वादन से सभी लोग 
घासमिक स्पल वर एकत्र हो जायो करते थ। भारतेत्तर देशो में प्रचलित स्लिट ड्रम्स 
इसी धरे णी में रखे जा सकते हैँ । है *. 
2 लकडों को जोछला कर, आधार सानकर बनापे गय -लकडो के बडे 
दोड़ को दौच में मे खोखला करके उसके ऊपर चम्र आच्छादत करके तथा उसे कस 
कर इस प्रकार के ढोल बनाये ज ते ये। इनके मुख्यत दोग्व हाने का उत्लेघ 
प्राचीन ग्रया एवं दिलालेखों मे मिलता है। इसका एक रुप #म्बबत तथा दूसरा 
रुप घह के निचस भाग के समात होता था ) भारतेवष मे इम प्रकार का बाय 
€दुगो वे रुप पे प्रशिद्ध पा प्रगतिहातिक दाल मदु टभी वाद्य का उल्लेश मिश्ता 
है। बदिक कान में तो दुदुभो का दिततार पूबक वधन मिलता है। ययुर्वेद मे 
दू दुभी हे बवावट के बारे में छिछा है. कि इस वाद्य का निर्माण काप्ठ से उसे 
घो/बा कर होता था | लकड़ी विगप प्रकार की होतो थी । उप्त$ मुख को परि 
पकत्र चमड़े से माच्ठादित करके चारो ओर से घमड़े को वालिे से बाध कर पंच 
दिया जाता था ! बादियों को नरम रखने के लिए लेवद मो किया जाता था। इसको 
भआावाज बढ़ी होती थी तथा दूर तक सुनादे दो जा सऊतो थो । दुदुमों पर बल फे 
चसई का आइ6दन हिया जाता धा। इफ़डा प्रयोग भो अज्ञ काय में लोपों को 
एकत्रित करने के लिए क्या जाता था। इश्त वाद्य का उत्लेप़ ऋजवेंद एवं भय 
बल्कि साहित्य में मिक्षतां है। बाप महाका-म में भी इसका उत्होंत्र है 
3 झाटो फे बतन को आधार सानकर बय्राये गये -ऐसपे ढोल बाद्यों का 
यथत्रि विघतेत बंधन या उल्लेख नहीं मिलता है. तबावि कूछ दिला चित्रों से इस 
प्रकार के वाद्य होने का सबेत मिलता है। भाटों के बड़े धाझार के मदव के निचले 
भाग के समान बतन पर चमड़े का आच्छादस कर उसे तानकर इस प्रकार के ढोछ 
इवाप जात ये । ध्ादद यह माटी से बनते होने के बगरण ठपा मजबूती मे कच्चे 
रदन के कारण इनहा उपयोग अधिक नही हो पाया होगा । आज के तबला जोही 
के मादी कै बये बाण के रुप के समान ही शिसु मारी के दोलों रा बढ़ा रुप रहूए 
होगा । भारदेत्तर दरों मे इस प्रकार के ' बचे डम्ड ? छा उल्ले मिलता है| पाषि 
होते हु र वाद्य का उल्सेश ईसा बूत 7वी सनी में किया है। 
है 0-2 008: बो जओघार मानकर बनायें गये ढोल --मनृष्य दे 
कं "य शाप उसने दोल ददा आय वाद्य घसू मे बनाना सीखा। 
घानू मे बड़े बढ बतन बनाइर उध_ पर चमद् का बआच्छादस कर, रस्सी से उसे 
इस या बाठा था तया उठे सरडा रा इडमों स मारकर वशाया जाता था | इस 
प्रहव र हे वादों में हाउ।, तगाइए झ्लानि प्ररर ६ रच आते है। प्राचोत मद्िरों मे 
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पूड्ा आरती ये समय इस प्रतार के बाद्यो शा वाटन होता था। इसका इस्लेथ 
मिलता है। आज भी वई दइ बढ़े मदिरों, मठों वें इनका वाहन होता है। 
पश्चात देझ्ों में तक अधिक प्रयोग होता है। 

ढोल याद्या फा विदास एमें इतिहास --बहि प्राचीन गाल में दोन वाद्य 
काफ़ी बढ़े आकार क॑ रहे होगे । निआप व सागों मं उउलब्ध ढोल वाद्यो की ऊचाई 
लप््मण ]0 फुट को थो। धीरे धीरे इसके भाक्षार म परिवतन होने छगा तपा 
उनदी ऊचाई तथा चौडाई कम होते लगी । आम बड़ वद मो और मरशिरों में 
बड़ तथा मन्यप शाकार वे नयाड़े हमें दिघाई देते हैं। छाटे आगार के नगार्डो को 
ऊंचाई 3 छ 5 फुट तक दह्ोती है। धीरे धीरे इनसा अकार सुविधानूसार छोटा 
हाता चला गया तथा इस” नाम तथा बादन दोली मे ञ॒ तर धाता गया । बतम्रान 
में प्रचलित पतत्रारे को उठी ढोल वात का छोटा रूप बहा जाये तो अतिवपोदित 
मही होगी + 

हमने दोल वाद्यो वा वर्गी₹्रण करते हुए दोल याद्यों मे रिप्त प्रकार परिय 
हत हुए “सकता ठ ह्ख क्या है। मोहन जोट्डों एवं हथ्प्पी की छुदाई से प्रमाण 
मिलते हैं ।6 उस समय भी दुटमी एवं मदग समान चम्रद्ाद्य थे। पराणिमोने मी रसा 
पूद्र सातवां सदी मे ददु र वाद्य का उल्ल्ध किया है जो एक मुप्री वाद्य था। दु दुभो 
लथा मगारा चदिक काए के महत्वपूथ बाद्य थे ढोल याद्यो की नित्प बतिया सापी 
(ईहा पृ दूमरी सही) फजुराहो क्ोषाक बादि स्थानों पर दिखाई देगी है। संक्डो 
से बनाया गया सोधा, अंदर स खोखला ढॉल शायद क्षय स्रभी प्रशार के लकड़ी 
हे टोलो से प्राची रहा हो। भारत के समान हो प्राचौन सुमेरियत घत्कृति (ईसा 
पूत्र) में भो टाल वाद्यो का उल्लेष मिएता है। टोल वाद्या का उल्लेघ थो । मुंखी 
था बोटिल्य के अथशारत्ष पे भाडबाधथ रामायण मे वु मबाद्य तथा बौद्ध वाल पें 
यु म तूणर के रूप मे मिलता है। 

भारतीय सस्‍्कृती या सगीत के इतिहास का अध्ययन करन पर यह स्पष्ट 
होंता है कि प्रामरिह्ासिक बिक पोराणिक तथा प्राचीन काल मे ढोल दस धब्द 
का कही भी उत्लेख नदों किया गया है। भारतीय सस्कृति तथा सबीक्ष पर मुगल 
सथा मुम्लिम सस्कृति हो छाप पड़ने पर ढोल शब्न् भारतीय सस्दृति एवं सम्रोत्त 
प्रचार म आया । ऐसा कहा जाता हैं कि ढोल श- दृहुल के अपभु थ से दना हैँ 
आइने अकबरी भाग 3 पष्ठ 268 पर इस का उल्लेख किया ण्या ट् + झुछ भी ६ 
ढोछ वाद्य प्राचीन बदिर पोराणिक एवं प्रागतिहाधिक काल तक अधिक प्रवार ३ 
रहे / भारतीय संगीत में नश्य, माटक, कठ संगीत, ततु वाद्य तथा सुपिर वादों मे 
अधिक प्रदलत के साथ इनका प्रयोग कम होता चला गया तथा इन द्वोल वाद्यों 4 
आधार पर दुपरे चमवाद्यों ने अरवा अपना स्थान बनाना प्राइम दिया। भरह वे 
६ ही बरम्द भरत एव नारठ ने दुदुमो समान तय अवमद्ध वाद्यों को बदाय 
एक व ?छ भरत ने किया है। भरत ने अपने प्रप मे यह भी लिखा हूँ दि स्‍्वाती 
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ने दुदमी के आधार पर मुरज, आलिय मदग श्रादि वार्थों का तिर्माण क्या । 
अत हम उठ वाद्यो को भी ढोल वाद्य के मिछास को थ उस्ता में जो” सकत है। 

ढोलक इस वाद्य का नामडरण शायद मुस्लिम सम्दृतिज टाल छ्ब्द के 
आधार पर क्या गया होगा चू कि आय दास्त्रीय सगीत्त के उपयोगी वारयों की 
अपया इसका मूध्र बढ़े माकाद का था। ढोलक यह हाम्द भो प्रध्यकाल फी देन 
माना जा सकता है। मध्यवाल म॑ सूर [स, परमानद चतुम जत्यम आदि के द्वारा 
ढोशक हम्द का उ छट्ध किया गया है। 4 वो सदी के सुध्य लग इत गीतों 
प्रर्पिद! ग्रथ के अध्याप 4 में ढोलक, तब्ल, डफ आदि वाद्यो को २2७७ वाद्य बहा 
गया हैं। लिएा गपा है 

तथब्र म्2च्छवाद्यानि ढोल्ल तब्न मुखानि तु ट॒फा व टामटी चव डठ डी 

पादचारिषाम 

यद्यपि शास्त्रीय सगीत के पंमद्धशालों होने से ममोत में मद गादि वाद्यों ने 
झपना स्थान बना लिया तथात्रि लोक सगीव एवं देशी सभोध्त में ढोल वाद्यों का स्थान 
बना रहा | इसी प्रकार का एक वाद्य हैं डफ़ । ये आकार में छोटे बडे होत है। 
इनका उपयोग लॉक सगीत में लय घारण करन में होता है। ऋनोरा या जीरा 
लोकप्तगीत के अल'्वा ८ भारतीय कर्नाटक सगीत म प्रयुक्त होता है । 

कुछ वाध बितकी हम ढोल वाद्यो को श्रंणो मे रख सकते है तथा जो घास्तीय 
संगीत मे प्रयुक्त नहीं हाते इस प्रकार है -- 
केरल के लोगो रा मितायु वाद्य । 
उत्तर प्ररेश का ताशा । 
आध्र प्रटेश् का तुद्दुलो ! 
कर्नादढ का बिडी व तासा । 
तामिलनाडु का तुमुक्कू । 
महाराष्ट्र का सवल | 
राजस्यान पारजी शो माठे 
कष्ठपोर फा तुम्बक्नारी । 
सोबा का धुम्र । 
0 उद्िसा का चडचड़ी + 
]] छालटाब का अगा' । 


जाय स्वर स्थापना तथा दण विकास की हृष्टि से उपयोगी न होने के कारण 
! है म्छेन्छ दाद्य कहा गया हो । 


छ ०6० + ०७ # + ७ ४ ++ 


भारतीय सपीत के समद्ध होते के साथ साथ भारतीय टोल वादों के स्थान 
पर दुधरे अठनद्ध वाद्य प्रचार में जाये तथा उनका प्रवार प्रसार एवं विकाप्त होता 
पैहा गया। अवन>नह इस छातु का अथ आडाठित हाता हैं। इसो कारण ऐसे 
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वाद्य शिनरे मुख चमड़े से श्राष्छालित या मढ हुए होते हैं उद्दे अनवद्ध वाद्य 
शहा जाता है । ऐसे अनवदा्ध दा्थों में प्रादोत इरत गाल से द्यारणदेद छाल तक के 
प्रमुघत्म वादों मे पुष्दर एं मुदग है। मध्यकाल में मुदग दो सामों से जाता 
जाने लगा एव इधरी दनावट तथा यादन दाली में भो अतर था गया। दक्षिण 
भारत में मृदगम्‌ तथा उत्तरी भारत में यह पर्धावज के नाम से जाना जाने लगा। 
पुषफर --शास्त्रीय सगीत के उपलब्ध प्रधो में भग्त मुती का 'लाटय घास्त्र/ 
गह प्राय सर्थ प्रधम प्रय है। जिपमें अवनद्ध वाद्यों का विस्तत बंधन मिलता है । 
'जाटन शासत' मे €क, यवन आदि छादों का उल्लेख होने से यह जाना जा सकता 
हैं। वि भरत का काल 2री से 4धी धताब्ठी के मध्य रहा होगा। इनररे समय के 
बारे मे कोई निश्चित मत प्राप्त नही होता है । ऐसा माता जाता है हि नाटय धारक 
बा लखन भरत मुत्ती त सटाविव लिघित ग्रथ आादिभरत' दे! [2000 इलाशे में 
पे 6000 शलोरछ लेकर किया। आदिमरत' ग्रथ भी ब्रह्म कृत तारय वेद के 36, 
000 च्नोरो के झ्ञाघार पर बना था। नाटय वेद तथा बादिभरत के ये प्रष 
उपपाध मे होते के सारण झाज उछ काए के ध्रवनद वाद्यो को साटय शास्त्र प्राथ 
के क्राघार पर ही जाना जा सदता हैं । अवसद्ध बाद्यों वा नाम निर्देश अ्य प्रयों मे 
मिछता है विधतृुत जिररण नदों है। भरतमुनों ने जिपुष्फर एवं मृदग वादों 4४ 
विध्तुत विबनने किया हैं। बहीं बहीं उद्दोतमदय कोहों पुष्णर कद है 
इस कारण म्रभ उत्पन्न हो जाता हैं। पृथ्कर का अ्थ वाद्य दे मुद्ठ स जगाया जात 
है। त्िपुप्तर एवा एच ही भग का वाद्य था जिसके तोन मुष्त होते थे । व्रिपुष्कर 
के भुथ्ध पर सड चपते पर स्वर स्थापदा के लिए माटों का लड़ रिया जाता था।। 
यशपि अिपुष्कर बा जिध्वत विवेशन एक अगक रूप सेनाटव शास्त्रभे नह्ठी 
मिनता है। इस प्रकार का याद था इपका प्रमाण विवश्वरम के नटराज मदर हे 
ढच्द्र ताँडव हा मे धिनत्रा है। उद्तो प्रद्चार हरी के एक सररज दिल्यम भो 
का है । जिपष्कर नाम का वाद्य पृता क राजा बेल ह२ प्रप्रद्दाल्य पे विद्यमान 
न भरत मुनो 2 हाए” पा उपयोग सदग के विभ्श्न स्पों के सत्भ मे 
रूपया हे । रही कही उ होने मदल मुरज, को भो पुष्कर कहा है। त्िपुष्कर का 
प्राचोन काल मे भी प्रचार, प्रसार यम होगा इसो कारण जिपुष्कर का विस्वत जिये 
चने प्राप्त नहीं द्वोवा है। भरतयुनी ने मदग के लिए पृष्छर दब्ट का उल्बद्ध हई 
६ कक हो रे बह बगोडव रव५ घ४ 
पुष्कर श्य के रूप मे बह लिप्त शी हंस 504० 04४4 ६ 
ि के झप में सती हुछ विद्वान इ दो 3 आ्यों के बाद्य वो 
नपुृष्कर के हम में स्वीक्नर करते है 


परत ते बाप पुष्कर दक्षिण पुष्कर इन श हों का उत्सय दाये हपा दाह 
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पुद्ठ के लिए भी डिया है. (एलोरू 03 से 705 प्‌ 385) पुष्कर प्रय के तीनों 
मंदगों की (वगो की) लम्दाई, चौडाई तथा मुखों का ध्यास भी मिश्त होश था। 
तोवो मदग माही के बने होते थे। कही कहीं काप्ट विभित थे ऐसा भी उल्टेय है 
ताटय शास्त्र के वाद्याध्याय के इछोक क्र 23 से 44 तक का अध्ययन करने पर यह 
स्पष्ट होता है कि जहा स्पृण अप वाद्य का उल्लेद करना हो यहीं पृष्कर शब्द का 
भाम उल्लेख किया है. हितु जहाँ पर अछय अलग पाटाथर भिकाछते के विधो वा 
वेणन किया है यहा आकिक, आलिग्य तथा उर्घाक तीनों झा अस्य अलग उत्हेफ 
किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि, भरतकाल में मृदग बादन 3 मदभों को 
मिलाकर क्या णाता था | जँसे आााज तबला वाद्य कहने पर दाया एप बाया दोनों 
इठरे थतपत धाठे है। उसी प्रकार पुष्कर वाद्य कहने पर उसके अतगत श्राकछिक, 
झालिंय तथा ए८ कि ये तौवो मृदग आते थे । यहाँ यह निध्कप निकाल सकते है 
कि तिपृध्कर तथा पुष्करत्षय दांय भाटी के घने होने के कारण ही भरत ने उदकां 
मद व माम से उल्केख क्या होगा। पुष्कर के वादस के पूर्ण उसको (वाद्य करो) 
पूजा कर किस प्रकार उत्हे व्यवस्थित किया जाय इसका उल्लेख बाह्याध्याय के 
इनोक 273 से 277 तक किया हैं। वाद्याध्याय के इछोक क्र !] में भरत ने 
लिखा है. # स्वाती मुनी ने दुदू मी वाद्य कै जाधार पर मुरज, आलिग्य, उर्घ्धक 
शोर आकिक्त जप्ते याद्यों को रचना को। इससे सिद्ध होता है आलिग्य उर्ध्भक, 
झाकिक तौन अलग बलय मंदय होकर मदग समान प्वतद्ध याह्यों गो भरत ने 
प्थ्कर कहा है। !6 झक्षर, 4 माग, चिलेपन, 6 करण, 3 यति, त्रिलय, त्रिगत; 
ज्िप्रचार वियाग त्रिवाणि, पच पराणिप्रहत, त्रिपहार, व्रिमाजना, 8 जाति, 20 
प्रलकार इतका निष्पादत करने में जो वाद सक्षम हो उस्ते पुष्कर वाद्य कहे गे (वाद्या 
ध्याय इल्ोक 37 38 39) । उपरोक्त करे मियमों का निष्पादन भ्रॉविक, शालिग्य 
यथा उर्ध्णक फै संयुक्त बादन से ही समव था। इसी कारण इहें त्िपुष्कर घहा हैं । 
बातों मूवी द्वारा निर्मित 3 प्रकार के मुदग, माटी के बने भरत ने ब्ताये है तथापि 
भरतने पणव ददु र जसे वाद्यो का काष्ठ का होता प्रतिपादित किया है। स्वाती 
मुनी द्वारा निध्ित मदग अजग अलग ध्वनि विशेष के झराधार पर बने थे । इटो 3 
खेदगों को भरत ने पुष्कर कहा। पुष्कर त्ञय के तौतों अगों (मद गा) का बणन भरत 
बनी ने इस प्ररर शिया है। आजिक, घाहिय, तथा उध्वक ये तीनों मद भ माटी 
पा काष्ट से निर्मित होते से । आउिक को लिटाकर बजाया जाता तथा भालिस्य 
और उध्वक्त से वह महत्वपूर्ण धा। इन तीमों में से हि ही दो अषवा एक से भी 
एमबानुसार बाल्य समव था पर तु जो नियम बताये हैं वे तीना पर मिलकर ही 
समव दे । स्वयं महृर्दि भरत ने आदिक का मदग के रूप मे उल्लेख किया है । 

(भ) आक़िक--पुष्कर चय वए यह जय (मढग) बत्मान के मदगस या 
पथावज के समान ही लिटाकर बजाया जाता था। यह छकडी बय वना हांता था 
; उप तड़ (मरत्र काल तक) मादी एद छजडी दोनो के मुदग बनाये जाते थे । 
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इसनी लम्बाई 35 दिलात्‌ होतो थी। मुख 2 होते थे ठथा दोनों गुर्खी का थे 
३2 मगुल होठा थ१( इसे दोनों मुद्दों वर बमडे मढ़े रहते थे । यह चमड़ी 7 
था बैछ का दाव रहित सफेल होना चाहिये तथा चमकदार होना चाहिए या । दी 
सुर्खों के घमडों को क्षापत में डोरो से कछकर वांघ दिया जाता था। इसका आई 
'हरोत की' के उभान होता था। डारी था बढ़ी को दो के बाद तौसरो को बीच 
से निशाला छाता था।। यह डोरियां सब्या में 40 होतो थौ १ वबोन आंशिक 

शाय के घो के साथ तिल को पीकर बने मघाले का स्थादी के रूप से लेपन कि 
जाता था। 


पुष्कर वे ऊपर छजग अज्नग स्वर स्थापना को जाती थीं । स्वर फपापतो 
प्रकार से होती थी जिे साजना बहुते थे। यह माजना आकिश भोर उश्वर 


मुख्रो पर कायम की जाती थो । माजनाओं के अनुसार स्वर स्पापता निम्नावु! 
को छाती थी -- 


बआकिक्के उध्वक के 
कम | 
साजना बाये मुख पर दाये सु पर मुख पर 
बजननान.. अनवलेजम++०+«>»क न्््जजजजन+ नननडन+ 
॥ || || 
] मायूरी_गघार दडज प्रथम 
2 प्रधमायूरी पडज रिविमि परचम 
3 छार्माएवी रिप्त पड़ने पंचम 


(दो सध्वोक्--पुष्कर का मह क्षण लकडीया माटी का बना हीकर 
ज्ञात > चा होता चा। इसके मुख रा व्यास १4 बअ गुल का होता था| रा 
रखइर बचाया जाता था। इसझा हो मुख होता या। इसे बतमान के बा 
अतुयार ही डोरियों से कह दिया जाता था। प्रुध्कर वाद्य के स्वर स्थावला से डर 
यह विशेषता रहती थी कि इसको पद्म स्वर में सिलाया घाता था। (मय यु 
बुघडा ऐेपन आदि मदण के समान ही समया जावे) । 

(सो आलिप्य-पुष्तर का यह अप भी एक का बना होता था। इ8 
भी एक ही मृघ होहा थ२। रचाई 3 बिलाद तथा मुख का ध्याधत आठ थ। 
होता था ; इससे पुद्दी को भी वतमाने तबछे के बाये के अनसार 
इस अंग (मर ये छो खज स्वर से मिलाया जाती था । भमाजना: 
स्वर स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है। इसका चमडा, लकड़ी, 
मद य ये समान ही पा । इसे मदर प्रप्तर के 
भी मिलाठे थे ३ 


हो कया जाता थ 
ओम लाहिग्य 
डोर, ऐेएर, था 
अन्य धष्दढ़ के पहज 
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उत्टेघ एसे वाध से बिया है जितिवा मूख चमड से मढा हो। एसे 3 प्रकार के 
हकर (मंद छकर तिपुष्कर कहा है। ध्वोव 03 वे ] 05 तरू मानना कौ स्पा 
ना में मुख के स्थान पर वाम पुष्कर तंपा दक्षिण पुष्कर कहा है । उसो प्रकार 
थयाय 33 के श्लोक 36 में मृद ये, पणव तथा ददु र आदि बाद्यों को पुष्कर बाच्य 
हा है। इस प्रकार हम कह धबते हैं कि पृष्कर कोई धलग हे वाद्य नहीं धा। 
[सा समझा जा सकता है कि पुष्वर तौय के समान पविश्नता का अबवां विशेषता 
का भांस कराने दे लिए तथा स्वाती को याद रखने व लिए भेद भ वाद्य को पुष्कर 
कह्दा हो। वर्योकि स्वाती के मृद ग और भरत के मृद ग के बनावट मं अंतर बाया 
हो 
घुद्ग 
नाम्करण-मृदग यह सरक्षत भाषा हे दो छम्द मृतन॑अग से बता है, 
यह सवमाय है। मत अर्थात मादी और अय यानी धरीर। शत माटी हे बना 
हअग जिए दाद्य वा है उस हम मुद ग कहते है। यह इसके नामकरण का शार्दिक 
धथ बना है। छुछ विद्वान क्षय का संघ भदग के एक किछ्तो भाग भा भादी पा 
होना बताते है भोर इस प्रश।र इस वाद्य के नामरुरण ने सेवघ में दो अप काले 
जाते हैं-- 
! ऐसा वाद्य जिसवा छ्वरौर (मर ग) मिट॒टो का बना हो । 
2 ऐसा बाद्य जिसके शरीर का एक अग (अद्) मोटी से बना हो । 
यहा हमे यह ध्यान देना होगा कि मदग की उत्पत्ती के आधार पर ही इसका 
मामकरण कसा हुआ महू समया जा सकता है। सरहत भाषा में बहिये अथवा 
हढिं दी भाषा में कहीय सुदग का सधि विच्झेद भत--म ग सही है। जब हम संधि 
ग्रह के विचार स सोचेंगे ठो माटी से बना अग जिसका हो वह मृदग यह उचित 
मुवीत हाता है। अब मह भी उमझ्ना होगा कि मदय की विमितों कितनी पुरानी 
हि । भरत ने अपने नाठय चाघ्तर प्रथ मे स्वाति मुन्ी हरा एव नारद द्वारा 
शधिर्ण के वाद्य वादन के विषय से विस्तार से सदगादि बाच्यों फे गुण 
सक्षण तथा कार्य के चिषय से (अपने प्रच्थों में) बतलाया हू” एसा उत्तख 
पा है [वा पा अध्याय 33 इलोक 3) | यद्दा उाहोने क्रमश रवाति तथा मारद 
हि जोवन समय का उल्लेख मही छिया है। मदम छी उत्पत्ति के बारे में रुई शिव 
ण, तथा है। स्वाति तथा झारद को अवनढ़ बाच्यो का आदिवाता मानना उचित 
7नहीं होगा । यह सभव है कि स्वाति के सम्य मे पुष्कर निर्धाग दा जो उल्हेख 
| थी भरत ते किया है वह मदग के प्राचोन रूप मे सुधार हो। इसीलिए भरत सूती 
॥नि पुष्कर व स्थाद पर कही 2 मद ग शव द का उल्लेख दिया है 
दा हि पौराणिक काल में (ऐदिक छाल मे नहीं) दुदुभी तथा मदग का उल्रेए 
माहडेय पुराण से मिलता है। सभव है कि सर्भप्रयम मृदग कालग रदारीर) 
है गाटी का हो बनाया गया द्वी। कालातर के वाद मदय को (धरोर या अगछ 
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माद्दी है बने होने को कारण) स्थाई अन उपवोधिता के क्षारण उठ का अंग 
शरीर लझडी का बनना प्रारम वर दिया गया हो दि तु उसके लामररण में व 
परिवतन न किया गया हो । 
अब हम दुधरे अथ पर विचार करेंगें मुछ विशन मुदग (मृतन-घण)' 
अध दूसरे प्रकार से निकालते है कि जिसके दरोर का एक अग (भाग) माठी' 
हा (अर्थात मादो का विरुपन) वह मदग हैं। यहाँ प्रश्न उत्रन्न होता है क्ि१ 
विक्ेशत मृद ग बा स्थाई अगयधा? यदि नहीं तो केवछ समयोचित उपयोग 
माटी का विछेपन करने पर उसका मुदग के नामकरण से सवध जोडनार्णाः 
है ? यदि लेप (विलेपन) बे आधार पर ही उप्ते मु ए कहा जाना उचित मानेते 
तो समय समय पर विलेपन मे मर भी आता गया है। भरत मुनी ते स्वय ग 
$ थी के साथ तिलवा घूण बर बिलेपन करने का उतरलेख किया है । 
अत इसके धामकरण के यारे मे एक निशिषस घारणा नहीं वन पाती [ 
धुछ विद्वान पहले मत का तथा कुछ विद्वान दूसरे मत का प्रतिपादन करते है। 
ऊत्पत्ति -डिद्वानों बे मतानुप्तार मृदय भारतीय शास्त्रीय सगीत का भा 
अवनद्ध वाद्य है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति अम्हा द्वारा हुई। इ 
प्रधार अनेक किवदतिया मुदग मे' उत्पत्ती के बारे से प्रथलित है। साधारण 
देखा गया है छि मनुष्य जिस किसी रहस्य या वस्तुके उत्पत्ती के बारे में अनहि 
होता है उधका सम्बध ईदवर से जोड देता है। एसा करने से उ् वस्तु क्षे हि 
आम जनता स्थभाविक रप से आकृित होकर उस वस्तु के श्रेष्ठता ढो भा 
कर लेती है। इसी प्रकार बुछ तिवदतिया यद्दा प्रस्तुत है 
“भगवान शकर ने जब विपुरासुर नामक राक्षक का वध किया तो मान 
बे' अतिरेक मे नृत्य करने लग। यह नत्य लय मे नहीं था। अत इस कारण पथ 
डावाडडील होने लगी । जगत सध्दा ब्रह्मा जो ने जब देखा कि पथ्वी रसात्तल मे । 
रहा है तो भयमीत द्वोकर प्रलेय निवारण हेतु उ होच तुर त विपुराधुर के क्षरी 
अउशेज से मदग को रचना वो। मद थ बादन बर लय धारण का काम भी गगे 
जो न किया। लग को धारणा से शकर जो भो लय मे नत्य करने लगे तथा पके 
रखातल में जाने से बधी। इस प्रकार मदग की रतपत्ती हुई ! हि 
पु:हर (मद थ) के विषय में दूसरों द्धिवल ति इध प्रकार है हि -- 
“मारतोय सप्ीत के उपलब्ध आदि सगीत ग्रथ भरत इत नाटय शास्त्र : 
मरत सुनी ने छिछ्ा है कि पुष्कर (मद ग) समान अवनद्ध वाद्य के निर्माता सवा, 
कम ् की प दभ में भरत बहतदे हैं. एक बार स्वाति मुत्रि अन्‌हथा+ 
हे बाटछ छापे हुये होने पर जल लाने बे लिए एक सरोवर 4 
ण्ये रा जब वे सरोवर मे जल छेने को उतर तो (इद ने प्रथ्वो पर साथ: ।$ 
है विधार 8) मूखलाधार वर्षा आरम्म हुई। उत्त वर मे बायू के दा के 
और बडी दू दो के कमल हे पत्तो पर गिरन के कारणपमिन्न मत किंतु खघूर 7 


(२) 


उत्पन्न होते छगी। मुनी ने इध श्रपूव स्वति को जेष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ प्रदा 
के विभाजन पर दिचार फर दिश्वरर्पा को सहयता से, इन ध्वनिर्यों वे क्राघा 
पर प्रकार के मत्यो का निर्माण किया। इसे पुरक्तर नास दिया । ये अछय अल 
घ्वनौधारणा युक्त 3 मृदग ही विप्रुष्कर रझुहछाये [ना श्वा वध्यान 33 इलोः 
5 से १0) | इन तीन मद यों को आंकिक, बालिग्य तथा उध्डक नाम दिये । 

भरत मुनि में यद्यपि स्गति तथा नारद बा मुद ग, पुष्कर, पणव तथा ददु र 
बांद्यों की प्रणेता बतलाया है तपावि उ होंने स्वाति छुपा नारद के समय काल बे 
बारे मे कोई उह्लेख नहीं किया है। हो सरुता है कि स्वाति तथा नारद मे बदिक 
काल या पौराणिक काल में मठ थे का तिर्माण किया हो । तभी पुराणवासू (ई पुव 
]000 दद से। बोंदकाल, रामायण काल, महाभारत काल तथा भरतपाण तेष' 
मदग का उल्हेष्ठ है । ग 

दिकास एवं इतिहास --जब हम भारतोय सस्क्ृति के इतिहास पर हृष्टि 
डाफते है त्तो ईसा पूध 8000 से 5000 वप का काल बार्यो के भारत की कोर 
स्थानातरण करने का काल रहा ठथा ईसा पूर्भ 5000 स॑ २000 बष का काछ 
आयी के सस्कृति फे उन्नती के प्रारम का काल माना जाता है। भारतोय सिध्ु 
मस्ृत्ति का काछ ईसा पूर्ण 3000 से 500 वर्षों का वहा जाता है। इसमे योडः 
बहुत मतभेद भी हो सकता है। यहां इसका उत्लेख झरना इसलिए आवश्यक है 
कि भारतीय सम्कृति से भारतीय संगीत तथा वाद्यो का घनिष्ठ सम्मध रहा है। 
ईसा पू | 2000 से !000 के काल मे अनेक बदिव सूक्षतों की रचना की गई। 
शेदिक्त काल मे मुख्य रूप से ऋगब”, सामवद, अथवै” ओर यणवेंद ये चार, सह 
स्ववृण लिखे गये ग्र थो में से है। इसके बाद स्व”पुराण, माक्ढेय पुराण गादि पुराण 
ग्र थ प्राप्त होते है । 

शजैदिक काल-हमारे भारतीय सस्दृति की भाव समदि बेटों में सकलित 
है। शेदिक काल में संगीत उत्कप पर था। धेदझाल मे स्वरस्तप्तरः था इसका 
उल्लेख मत सोमेशवर ने किया है | यद्यवि सप्तस्वरो के नाम बतमान स्वरों स 
भिन्न थे। उसी प्रकार दतावत्ति [दतलय) मध्यमार्वात्त (मध्यलय) तथा विलनिता 
वत्ति (विलेबित लय) का उल्लेख भी छोदों के अध्ययन से प्राप्त होता है । ध्वामिक 
एम सामाजिक उद्धवों म सगीत का प्रयोग बरतिवाय समझा जाता धा। आम नाग 
रिफनों में संगीत के प्रति सम्मान की भावता व्याप्त यो । स्त्री एथ पुरुष को समान 
हूप से सदीत ठपासना करने का अधिकार थां। सगीत का सम्मान जनक स्थान 
होने पर भी उप समय दु दुभो, भूमि दु दुभी समान लग वाययो का ही उत्हेख मि 
७ता हैं। इसने यह छिद्ध होता है कि बद कालोन समोत मे इन वायो पर लय स्था 
पता तो को जातो थी डितु विशेष स्वर स्थापना या तालों से सगीत का परिमापन 
नहीं होता था। मदग का कही भी उल्टेख नहीं है। इसस यह मिदकुष निकलता 
है कि 'ैदिद छाल कक मूदग का निर्माण नही हुआ था। 
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वदित' काल का समय ईसा पूर्ण 2000 से 000 दर्ण तक माना जाता 
है । कई इतिहाधकार ईसा पूर्ण 700 से 800 बप का भी बताते है। वर्दों में 
सर्नप्रषम बेद /क्रगपद था। इसवी रएना ईसा पूव 500 बप के लगपक्‍ग की 
गई थी । कौर इसके वाद ही भ य बोद ग्र थों की रचना हुई होगी । 
यश्मपि वेदों म मद गादि चर्म दाद्यो का उल्रेय नहीं है। तथावि भारत के 
रु घाटि की सभ्यता जो उसस मो प्राजीन है (असका काल सा पूव 3000 से 
2000 बप साधारणत माना जाता है) के जवशेपों से मृद गे समाव तथा भय 
प्रकार के ताल वाद्य होने बी समावना उत्पन्न होती है। विधु घाटी सप्यता पे 
लगरों का उछ्ी के साथ साथ उस सस्कृति € समाप्ती का काल ईसा पूष 4780 
बप बताते है। मदग समाए वाद्य उस काछ मे होने का प्रमाण हंडप्पा घ मोहन 
जोत्डो नगरों के उत्खनन से प्राप्त झ्वशेषों मे मिलते है । इन नगरों फे प्राप्त अब 
दोपों के' मित्ति चित्रों पर तथा सुद्राओं पर मदग समान्त दाष्य का बादन करते हुए 
आगव आइिया प्राप्त हुई है। यह वाद्य गले में टागकर दोनों हाथों स बजावे हुए 
बतापे गये हैं। यह बहना कि उस काल म॑ मद गादि वाद्यो था निर्माण हुआ था 
या नहीं, फठिन है । 
पुराण काल-- ईसा पूव 3000 स 609 बंप) मद थ वा सव प्रपभ स्पष्द 
उल्लेश् प्राचीन भआाणव व कालक गहा सूत्र मे ईसा पूर्ण 800 दप ने लगभग ब्राप्त 
होता है। पौराणिक काल में ददु र, पणव झ्लाटि मटगारि भम वाद्यों का प्रधार 
एवं प्रसार था ऐसा उल्टख माक्डेय पुराण से मिलता है। स्कद पुराण, वायु पुराण 
मे भी इन ताल थाद्यों का उत्ल्ख है। शितु इन घाद्यो के धत्रध मे विशेष जानकारों 
प्राप्त चही है । 
तजिरीय उपनिपद, ऐतरैय उपतिपत, मे तथा अतिरिक्त याज्ञवलबय रत्न प्रदी 
पिका, प्रतिभाष्य प्रदीप, नारदीय-द्िक्षा प्रभूति ग्र॒योंम॑ भी समीट एवं नृत्य का 
परिचय मित्रता है | हरिव दा पुराण से मी ददु र पणव, मदगादि वाद्यों का उत्छुख 
है। 
चीढे काल--(ईवा पूब 550 ध्व) इस काच में भी सगीत अपने चरम छ८ 
कप पर था। | अत हम कह सकते हैं कि इस काल में भौ मृदयालि ताएथादा वा 
प्रयोग होता द्वोगा वयोक्ति पुराण काल मे मृद गादि वाद्य प्रचलित थे तथा बाद मे 
रामायण महामारत बाल में भी मृदयादि ताल दाच्यों का उत्ल्ख है। 
शॉप हे हु बरकट का 02 ब0 के 200 थष)- वात्मिको 
गया है । इधक बलादा से री, दु दुमी, घट 24024 400 6608 
मो है मद पं की प्रशी तय व गा मुलदुक, भाद बर आदि बाद्यो का उल्हे 
हे दर बत आप नही है।यह कह मे दवीयी शंदेग वा कि 
प्राप्त नहीं है । तथापि यह उत्हेण कि मदग मादी के अग्द्धा लो 
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घुदी चसवाद्ध या हुवए उते दोनों हाथों से बजाया जाता था, धह्प रुप में मिता 
है महाभारत ग्रथ में मी मुदग तथा मुरज के प्रयोग का एल्ख है । इप काल 
तक शादी के बग के स्थान पर काष्ठ के प्रयोग का उरहेय है। इस काल तक 
माटी के अग के स्थात पर काप्ट के अग के सदयों रा विर्माण होने लगा था। 
(परमीत दपण के अतुप्तार) | पाप्ठ के झम से बते झदय दी घ्वजि माटी के छ य े 
बने मद भ दी अपैक्षा अधित मधुर होतो थी कि द्वी कि ही ग्रथकारों ने काप्टींग 
निर्मित मद ग वी मधुर मृल्ग कहा है । 
भरत कूत मादय शास्त काल (ईसा पूर्ण 200 है ई सन्‌ 200 त्र)-० 
यहा भरत का काल ई पू 200 घे ई छ 200 देने का कारण यह है दि माट्य 
दास्त्र के ऐथक भरत के निश्चित सम्रय वे बारे मे सगीत विद्वान एफमत सहों है । 
है। तथापि आम घारणा ई से 200 के आसापास भाय है। बुछ बुछ विद्वान 
ई छू 400 दा फ'छ लाटय शास्त्रदृत भरत रा काल मानते है। भरत ताम का 
ऊल्झेड पाणिती के ग्रणय तथा वाह्मिको रामायण मे भी मिलता है । अत हुप कह 
सकते है कि भरत यह उपनाम है जिसका उल्लेख ताटय कला या शास्त्र के विद्वान 
के रुप में किया जाता रह होगा । भरवत ने अपने ग्र थ के 33 थे अध्याय के प्रारभ 
मे ही कहा है कि “स्वाति तपा तारद ने क्रमश गध्व के वाद्य वादन के विषय से 
मृद ये पणव, तथा ददु र को बादन विधि, छद्ाण, ग्रुभ तथा काय मो बताया है” । 
इन दोनों (धवाती, नारद) के शिखित ग्र'य प्राप्त न होने स मदगादि वाधों के 
रसदम में विस्तृत विवेचन भरते इझुत नांट्म शास्त्र से हो प्राप्त होता है। भेप्े भी 
प्रगीत के उपलब्ध प्रो मे सव प्राचौत यही ग्र थ माना गया है। भरत ने हवात्ति 
भुदो के अनुसार ही मुद गादि पृथ्वर बाहों का विवेचन किया है। भरत पूर्ण तबा 
वास्तव में मदग का स्वरप कच्चा था यह कहना कठिन है। मरत काल तक सुद गे 
वा अगर कही का बताया जाने छूगा थां। उसके पुडी पर गाय के थो भे तिल 
पीसकर उसके प्रसाढे कर लेप लगाने का भी उल्टेस भरत ने किया है। भरत वे 
तीन प्रकार है मृदयों छा उल्पेच्ध किया है गि|ह्‌ आंकिक, उध्कि तथा आहिग्प 
कहा है। उहोंने इत हीना मूद णो को जो ऋमण हुरीतकी, मवाह्त तथा गोपु 
चठाइति रूप के थे; जिपुष्रर कहा है। इन ठीनों मृद्र गों के (पुष्कर बा्यों के) वादन 
के नियमों का (6 अक्षर, 4 मांग, विछपने, 6 झरण, प्रीत यतिया जिलय, त्रिप्र 
चार, त्रिगत, जियोग, तिवाणि, पयर्पायि प्रहुत, विप्रहार, त्रिमाजना, 8 जातिपा, 
ओर 29 अलर्ार]) विस्तठ विवेवन दिया है। इसी प्रकार 33 ये अध्याय के श्लोब' 
24३४ से 259 हब बाच्यों का स्वरूप पर्स कराप्ठ, लेपन आहि का विश्येवन किया 
है। इंछके अछावरा नये मूह गे वादन के पूर्ण उसकी स्थापना, पूजा आदि का वणद 
क्रिया है । उत्तम बाटछ के सक्षण भी बताये हैं। मदग समान वाच्चों (दटु र पशद 
आदि) को ब गवादय तथा शहरी, पटह समान बार्चा को भ्रत्यय दाद्य कहा है। 
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मद गादि यादों में दु दुमी सपान आवाज अधिक जोरो से नदों होती । इनमें ध्वरों 
नी घष्टी होती है तप! इनमे मधुर युज होती है। इतमें विधिवत प्रहारों की 
घ्यवस्पा है। स्पष्ट अदारों को व्यवस्था होती है तथा इन वर माजना धारण कर 
स्वरों को निश्चित किया जाता है इसके विपरित भेरी झल्सरी, पटह दुदुभी तथा 
डिड्डिम फौसे प्रत्यय (गौग) बाद्यों वा आबार बड़ा होने से तथा विधिन्नता रहने से 
क्ेवछ गम्मोर ध्वनि को उलत्ति होती है । उत्सज, राजबीय यात्रा, मं गल अवक्षर, 
विवाह, प्रश्रों सब, अथटित घटना, युद्ध स्थिति आदि वे बवपघर पर अय (मुदप) 
तथा प्रत्यग (गौण) वाद्यो की समयानुसार योजना करने का उस्टेप भी किया हैं। 
गायन, वाटन नृत्य के साथ मदग का बादन वाद्य वादन के 20 प्रकार, उधका 
योजनी, मुद गे बादब के गुण दोप जादि का विस्तत विवेवन जिया है । 

उपरोक्तानुधवार भरत ने मदग वा जो विस्तत विय्रेदन क्या है इससे यह 
प्मप्त में आता है कि भरत वे समय में म” गे, उसका स्वरूप वादन, छिक्षा आदि 
में कितता ऊष्च स्थान बना लिया था। भरत मुत्ति के बट उनके थिप्पों ने नाटय 
शास्त्र वे आधार पर ही अय प्र॒थों को रचना की थी। 

भरतवाल से लगमग ग्यारवीं सदो तक के पुसातरद सर्वेक्षण गे; धर्चाव पिषु 
प्कर एवं द्विपुपष्कर वाद्यो वे धादन के प्रमाण मिलते है तथापि भरत फाल के बाद 
कालातर मे त्रिपुषक्र वाद्यो क विधटन से मुख्यत दो प्रकार के स्वेतत्र अबनद्ध 
बाद्यों का विष प्रारम्म हुआ । एक लिटाकर बजाये जाने वाल द्विगश्वमुद्दी 
(आकिक समान' तथा दूसरे ऊध्वमुद्दी (उघ्वक और आशिग्पक के समान) । मरत 
के बाद फे काल में दाने हान विपुष्कर वाद्य का विघटन दोने ल्‍गांथा। 

पृष्फर घाद्यो के विघटन के कारण 

(।) भनृष्य को प्रकृति न दो हो हाथ दिये है । इबलिए एक हो समय मे 
दो मुष्ो का वादन कर सकता स्वामाविरू एव सुविधापूण होठा है। न्विपृषकर हे 
3 हझग तथा 4 मुछो का वादन मनृध्य को असुविधापूण लगा हीगा। 

(2) हाथो को एक हो प्रकार की स्थिति में रश्षकर बजाना सुविधापूष 


हंता है । त्िपुष्कर के दो पाश्व मु्ची तथा दो उध्वमुखो स्थिति के कारण पुष्कर 
वाद्यो का बादत असुबविधा पूर्ण रहा होगा । 


(3) एक समान हाथो को स्थिति के वादद मे गतिश्ीलता सहज उत्पन्न हो 
सती है कितु दो अचग अलम स्थितियों का (पार्श्भमूखी तथा उध्वमुखी वादन 
ए्थिति) बालन में गतिशोछृतता लाने में असुदिधा रही होगी ! 

(4) भरत काल के संगीत में पडज और मध्यम दो ग्रामों का प्रचार था 
धोर मूछनाओं मे पडज अचल नहीं रहता या । त्रिपुष्कर वाद्यो के मु्दों को मछ 
नाओं के अनुसार रूवरों यें स्थातित किया जाता था। आदिक क॑ दोनों मुों को 
अलग अलग सवरों में स्पावित किया जाता था। आलतिग्य को मदर सप्तस डे 


निषाद या धर्ज के पडबञन स्वर म हि 
पा मेछाते थे तथा उध्णंक को पदम ६ 

पित किया जाता था। हु 
कल 

| 
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फालांदर भे सगीत म परिवतनत के साथ पडज स्वर वे. अचल होते से, एक 
ही ग्राप्त में सगोत व्यवहार होने लया । इस कारण विपष्कर के भाजमानों का 
महत्व नहीं रहा तथा जिपुष्कर के 3 दाद्तों का बादन जसुविधावूण हो गया होगा 

(5) एक मुख को नियत स्व॒र में तथा उठी अछार बाय दूधदे किसों भी 
मुख को तियत ध्वरों में मिलाने से हो काय सिद्ठीं होने लगी हांगी तथा त्रिपुप्कर 
के 4 मुर्खों के असुविधापूर्ण बाटन का महश्व कम होने लगा होगा । 

(6) वादन करते छमय छद्े होक २ या बठकर बजाने में काकिक के दोनों 
पाप्वमुझो अथवा बार्तिग्य उर्धाक के उर्ध्भमृखी दो मुखा का वादन सुविधारृण रहा 
होगा १ 

(7) राजा की शोमायात्रा, दिवाहात्मव, घामिर उत्सव ध्ादि में घलाय 
मात स्थिति में वादन के लिए भ्रांक्कि के दो मुखी घालन वा प्रचार लधिक हुवा 
होगा तथा आर्लिष्य उध्ठीक का कम । आकिक मंदय को गहे में कधे पर एटकाबर 
उड़ा होकर वादन करने में सुविधा रही होगो। पुरातत्व सश्क्षेण से यहे होकर 
आकिक के दो मुखो वादन फ॑ तथा बठकर उर्घ्शमुदी आलिग्य उध्य क वे बादस दे 
प्रमाण मिलते हैं । 

(8) 'बाटयवाहत्न में पृष्कर वाद्यो छा नाट्य के वाद्यव द दे साथ हनियाय 
अग के रूप में तया ताटय के सदम म हो वाटन का उल्ेध् दिया गया है। काछां- 
सर में जब गायन, वांदन, नध्य कलाओं मे एकल विधा का महत्व बढ़ता गया 


तो समवत पुष्कर वाटन अप्तूविधापूण रहा होगा तथा एवं मिर्चित स्व॒रोक दो 
मुखो वा विकसित हुए होंगे । 


(9) नदी दसवीं सदी से बाहुरो अ।क्रमणों के कारण राजन तिक, साहहृतिक, 
सामाजिक जीवन में अस्पिरता भा गई । कुछ इछाकारों को राजाश्रम मिला तथा 
कुछ को नहीं । ऐसे फछाकारों को रूला छोक कला के रूप में अस्फुटित होकर 
सामने थाई। इस प्रकार 3 वो सदो तत्च पुष्कर वाद्यों का वादव साधाल्ल प्राय 
हा चुका था। 


भरत काल के बाद (3रो सटी से) शारगरेव काल ((3दी सठी) तक 
भृदग सर्देस और (फर मद ग 

हमने पिछे मुदय पु५$र एवं ढोछवाद्य के वणन में यह दखा कि भारतोय 
उप के इतिहास में मद ग यह वाद्य सब प्राचीन भवनध्द वाद्य है जिध् ही गायन, 
वाटन एव नृत्य के साथ दादन में प्राडीन काल से ही श्रम भूमित्रा रहोदे। 
हमने यह भी देखा हि धोरे ध्ोरे पृष्कर वाद्य का विधटन क्यों हुआ। भरत का 
के वाल से शार गदेव के काल तक जिन सवीत ग्रथों की रुचठा हुई उपयें पुष्दर 
वाद्य का वहुठ कम उल्लेख मिलवा है| मृद ग का उल्लेख तो हुआ है श्तु उबक 
गठन, बदन आदि छा विस्तृत जिवेचस प्राप्त नहीं है १३ री छदो से (3 बीस 
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तर् जो घग्ीतकार हुए उनका उल्लेख बई ग्रयों में आया है जप्ते --दत्तिछम, 
अरतभाध्य, बुट्टघीमत आारि । जो ग्रथकार या सगोतकार हुऐ उनका उत्डेख 
शार गदेव ने भपने !3 वी हदी मे ल्खि 'सबोत रत्ताक्‍र ग्रथमे कियाहै। 
(भरत काल के बाल) शार गटेव ने जिन आचार्यों का उल्लेख क्या हैं व इस प्रकार 
है प्रिधाखिल, कोहल दत्तिन शादू ल इश्यपर, दुर्गा शक्ति, मातगुप्ठ, मतेण, राहुल, 
बीतिधर उल्मट सतह अभिनव गुप्त मोज, ना यदेव सोमश्वर आदि । इग सभी 
प्रथकारों न छलगमा भरते के समान ही मत का प्रतिपादन जिया हैं। 

यहा यह ध्यान रहे कि पच्चवि शारगदव के एव भाषारयों ने भरतमत का 
प्रतिपादन किया तथावि सह ये के स्थात पर कही कह्ठी मदछ इस शब्द को उपयोग 
हाने लघा थ | कालोटास ने (4 थी सदी, स ये, सूरज तथा मदल तीतो बाद्यों का 
घल्डेख किया है। हम क& सारे है हि भरत क छ के बा”(जब कि भरते ने पुष्कर 
बहु*र अलग वगठ मु?्गों का उल्लेथ किया था), मदल ठथा मुरण इब्द का 
एल्टेख मद ग क॑ स्थान पर किया जाने लगा। 

धार गर्देव ५ काल (3 वो सदा) पे मद ग़ का स्थान मद ल ते छे लिया था 
इस बआध्वार पर हम कह सकते है कि शार दंब काल के पू३ ही भरत उत्*द्धित 
भाक्षिक का ही भ्रचार र/ हांगा तथा उप्तका उल्टेख मद ल या मुरण शष्ट ने ले 
लिया होगा । विशवकर मदल शब्ट अधिक प्रव र भ रहा होगा तप्तो धार गदव ने 
घपने प्र थ 'धयोत रप्वाकर के अध्याय 6 (तालाध्याय) के श्लोक 727 में क्‍्हा 
है कि 

'प्रोक्त मह्ग दास्लेन मुलिता पुष्कर श्रयम । 
धत्यवाग्यवहायत्वानि शको न तनीति हत ॥ 
अमरत मुनी न मद ग को विपुष्छर के रूप में बताया है। (वह मदग था 


श्रिपषकर वाद्य) धत्य व अव्यवद्वारिक (इस छाल भ) होने से में (धारगदेव) उसका 
वणन नही कर रहा #॥ 


(थाराएदेव) ने मदल का जो वेणन वाध्याध्यायथ बे इलोक 20]9 से 3033 
तक्ष क्या है वहू सक्षिप्त में इस प्रकार है. +- 

मदल रतच”टन अयठा बीज की लकड़ी से बनाथां जाता था। उसका छोड 
(अय) पोद में से दोवला होकर उसहो लम्बाई 2! अगुल होतो थी खोड़ को 
दोनों मुद्दों पर मुटाई आध अ ग्रुठ को होती थी । दायामुख 3 अगुल्न और बाया 
गद्य ।4 क्षगुत्त याप्त रा होता था । मदल का भग बीच म॑ से उठा हुआ रहुव। 
था। मुखा के व्यास की अपला ) अयल बडा चमडा, जिसमे -) अगर वी 
दूरी पर 40 छेल कर, उत छेटें में से वटरी डालकर दोनों मुद्दों वर कस दिया। 
जाता था। भात और राख मिलाकर विलेपन के लिए मसाला तयार कर पुडी के 
झाकार मे वाये मुद्र पर मोटा धर तथा दाय मुद्द पर बारीब' थर (वनमान स्पाहो) 


बीचों बीच लगाया चाता था। इस बरकार के विह' द्र्ि ग्रीर छवि 
3020 206 पत्र से मंद हितु गरम्मीर छवति 
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शारगदेव ने कुछ आदार्ो के बनुसार 30 अगुल एम्बाई, दोनों मूखों पर 
लकड़ी को पुराई | अगुत, दाया मुख 43 बह्नगुल ठया बावां मुच 2 अ गुल, 
ऐपे वाद्य के होने का भी उत्नेय शिया है । 

इप्हे यह प्रमाणित दोता है कि घारगदेव काल तक अछग अलग आकारों के 
मुंदर्मी (मद लो) छा विर्माण डिया जाता था । घारगटेव ने वहा है कि मदल घो 
ही मंदग और मुरज कहते है। उहोते लग अलग मुों वे पाठदण, मटख वादक 
के लक्षण, मदल वद तया मदल वादक के गुणटोपो का भी वेघन किया है । 

इंड प्रकार हम देखते है कि धार गदेव काल में मूदग ने मतले तथा मुरज 
नाम प्राप्त कर लिया था। 


भारतीय सगोत के इतिद्वाप पर ध्यार ग्रदेद के वाद मध्यपुण में हुए राजने + 
तिक एद सास्क्रतिक गतिविधियां का गहरा प्रभाव पढ़ा । यहाँ से उत्तर भारतीय 
एव दक्षिण भारतीप सपीत की नींद १ही । दक्षिण झारत में संस्कृत भाषा विद्वात 
पष्षतों में प्रवलित रहो तु उत्तर मारत म उद्ू , दिंदी, फारतो आदि मापाओं 
छाए प्राधा प रहा दक्षिण भारतीय सवीत पर प्राचीन भारतीय समोत, ताल एद 
वां का भ्रमुत्व बना रहा ब्धा उत्तर भारतीय सगीत में बदेलाव आया। इस 
कारण दक्षिण मारत मे मदल ने प्‌ हा मं दगम (सत्हृत) नाम धारण कर लिप्रा $ 

परद्धावज - भारतीय संगीत हे इविद्वात का अध्ययत करते पर हमे वात 
होता है कि, मप्यक्राल मे कई संगीत के बाचाप या तो स्वथ उत्तर भारत की 
धौर गये या 3 मुगल बाटवारो ने दक्षिण के राज्यों के जीत क बाद अपने साथ 
के जार अपने दरदारों म स्पाव दिया | मुगल सह्हति के कारण उत्तर भारतीय 
परगीद के वाद्य, पर भी असर पड़ा। उत्तर भारत्र में मत्य नाम के स्थान पर 
“पखावज' शरद प्रचार में आया | यह फारतो दाब्द हैं। प्रखावन का अप वबत्राई 
तरह से निकाता जाता है -- 

]-- पद्ध (पट) -+-जादाज , जिम्त पर आएदार आदबाज निकले । 
2--परदयावज--पंश्धदाज का अपन्र श है जिसका अथ हैं पुरी पथ 
(पूरी बाजू) के दम से बजाया जमे बाला ॥ 

इस प्रहार कई अथ िकाझे जाते है। इपी प्रकार एछ उच्यपूण तब छापने 
आते हैं जैंते आातोघ का अप्रश्चटा टाउड आवज है जिसका उल्हेंख प्राचीन प्रयों म 
मित्रता हैं। आतीय यानि वाद्य | इस प्रकार आवज यानि वाद्य पश्ध यात्रि पूरी 
बाजू । पूरी बाडू के दम मे चन्राया जाने चाल चाद्य पद्ावज हैं यह घारणा कडो 
अधिक सशक्त महमूत्त होती है । आवज इस वाद्य का उल्लेख प्रावीत पग्रों म 


मिलता है। मष्य युष स छिछे सये “'आइने जद बरी पे आज इस सारे के समान 
बाध्य का बपन मिलता है। 





नादुयशारत्र देठ आधार पर प्रायीज 
मार्गी-तालपद्धत्ति 


न 


भारत की सागितिक इतिहास अति प्राचीन है। इसके काछ विभाजन क्के 
के सबध में समोत के ध्ाचायों म मतेवय महीं है तथापि सवमाय विषारों से हम 
सपीत के इतिहास को निम्न कालखढों म विभाजिन फर सकते है -- 


] अति प्राचौव काल -+ प्रायतिह्वासिक काल, ईसा पूव 3000 
बप से ईसा पूर्ण 7000 वध तक 

2. प्राचीन काल +- वगेदिक काल के बाद ईसा पूर्ण /000 
संइ स 800 तक 

3. मध्यराक +- मुस्लिम काल 800 इ से से 800 
इस तक 

4. आधनिढक काछ -- इ से, 800 के दाद से वर्तमात 
तक 


भ्त्ति प्राचीन काछ में ईसा के 3,000 दव पूष. भी भारतीय संगीत उनर 
अवस्पा में था यह हिधु घादि के उपपत्यक्राओ के खनन से प्राप्त तत, सुपिर तथ 
अपनद वाधों के ध रण किए खड्दित मूतिषों से प्रमाणित होता है १ वटिक काल वे 
बट श्रयो में (सामवेद, ऋणगदेट, युर्वेट एवं अदववेद) दत, छघु, एुरू आदि (मात्रिक 
बाली का महत्वपूण स्थान था। यज्ञों के समय साम गाने आवश्यक हीता था। साम 
गात के छाथ दु टमी का बादन होता था। अषथ वैद में काप्ट निर्मित दुदुभों तथ 
उसकी खनावट का वणनत मिलता है। 
बदिक काल के बा” तथा ईसा पूव के ग्रथों में रामायण, मद्दाभारत, पुराण 
बोद प्रय भादि प्रपुख है। र्तमे भी बववद्ध याद्यो का स्पप्द उल्टैख है कि'तु ताल 
पद्धति का उल्लेख मटर है । 
भरतकाल +- 
ईसा के बाल के प्राचोन उपलब्ध प्रथों में भरतपुनि का नाटयक्षास्त्र श्र० 
सवप्रथम ग्रग्ष है। संगीत के क्षेत्र में इत्े प्रापाणिल्‍्ष ग्रय के रुप में मा यता है | प| 
ग्रष बाहतव में नार्यशाल्क हो है।॥ नाठय में सगोत के पायन, वादा, नृत्य, तीम 
कछाओं हा आवश्यक होने का निदेश भरत दे दिया है। इसी तारतम्य में सम 
अध्यायों में प्रसपानुरुल गयत, बालन ओर नत्य कय उल्लेख डिया गया हैं। अपने 
प्रय के 28 से 33 वे अध्याय तर समोत की विधाओं का विस्तत विवेदन हिंया 
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है। 28 दा बध्याय मातोथ विधान, 29 वा अध्याय ततातोद्य विधान 380 था 
दच्याय सुषिशतोद्,, 3! वा बच्याव ताएविधान, 32 दा अध्याय घृवाविद्यान, तथा 
33 वा धध्याय अवनद्ध क्रातोद्य के €उ मे लिसे गये है । 

28 ये अध्याय में हो मरत ने वाद्या का वर्गीकरण तत, अवनद्ध। घन, तथा 
सुपिर इस प्रकार किया है। २ वे बध्याय में ताल विधान का विश्लेषण किया है 
पथा परिभाषाओं को स्पष्ट क्या है । 33 वे अध्याय में अग तथा प्रध्यग श्ववद्ध 
पाद्यो ढा उत्टेख करते हुए अग वाधों को सगीतोपयोगी दताकऋर उनको रचना एव 
पाद्क्षएं का विस्तृत विवेषन दिया है । मरत ने ताल निर्वाह किया को आसारित 
हचा वार्थों मं ताल निर्वाह को चारी बताया है । विच्यदित, मध्य, दठ लगों को 
ऋषश तत्व, अतुयत तथा मोध बहा है। सश॒द त्रिया तथा तिशय्द क्रियाओं को 
बताया है। पीठि आरि के लिए ठय निर्धारण के लिए तालका होना आवश्यक 
बताया हैं] लघु गुरू और प्लूतादि मात्रा काल मापरों को उन्धृत किया है । 

अरत ने अवनद्ध बाद्यो की रचना, तिर्माथ आदि का विवेचन करत हुए पुष्कर 
पाद्य को सभी अवनद्व वादों में सर्वोच्य स्थान प्रदात जिया है। अय वाद्यों में मदल 
मूदग, पणय, दु र, भूमि हु दुमो, ट दुमी, झललरो, पा पट का भी विवधन किया 

| 
रे पृष्कर (मूल्य) वाद्य वे स दम में-१6 पाटरण, 4 माय, 6 करण, विलेपम, 
जियति विलए, विप्वार विषोग, वियषाणि, वश्हार, परमप्राधिप्रहत्‌ तिमाजना, 
अति आालि वाद एवं बादन सबधो उदादानों का विवरन भाटदशारद्व में विस्वत 
रूप में दिया है! 

वाद पदति में तात्पय यह द्वोठा है कि, तानव्यास्या, ताश्गठन के नियम, 
वाहघड़, निश्चित पाद्राक्षर, सच्चन्‍्द निशस्ल क्रिया, त्ताल अध्तुति, ताशविस्तार मएदि 
भा विउबने । 

नाट्यशास्त के आधार पर ताल पद्धति 

रूटियगात्त्र में ताह को परिभाषा इ प्रकार की है -+- 

९ दश्श, पात और लग से युक्त जो झालविमाग या परिमाणात्मक प्रमाण 
जो घन बाद्य बग में आता है, ताल बहराया है? 

साधारध स्यवहार के काष्ठा, निमेष या पतश्ष के परिमाण को ताल प्रमग में 
दएप रहीं बहू! डावा। 5 निमप गाल दो माता कहते है तथा एक मात्रा से या 

भात्राओं ने योग से इनसे दान समय वो कला कहा है। माव्राओों ऐ तीन स्वदप दताये 
है न्तपू एड ओर प्लुत। छय के ठौन प्रकार बताय है _स, मध्य तथा विलवित $ 
मध्यतय # प्रम घानुत्तारकलाहा मान शाठ होगा है। ताछ सलर्णों के बनुसार मात्रा 
दास ही दाग क दोतर ये । (द्वाबोव शाद में अब या छर गायन होता घाज़ इन 
मीठी में. (जो को मं) दह्मा कहां भाड़ हो इस आधार पर ही थधाठकादाछ 
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[विश्चित किया जाता था और उसी अनुस्तार ताहवादन होता था । एक मात्रिर 
काक (कला) छो लघु द्विमात्रिक पा (कला) को गुरू तथा तोन मात्रित' काल 
(कप्ता) को प्लत कहा जाटा था। प्राचीन काल में गायन का उदय मोक्ष प्राप्ता 
छरना या। 

कला कै क्राधार पर हो भरत ने पांच मुख्य तालों की रचना भी थी। ये 
पराच ताल निम्नानुप्तार है -- है 

] चच्चत्ुट 2 चाचपुट 3 पटविता पुत्रक 4 सपवष्टक 

$ उदघटर ॥ 


तालों के दो भेद बताये है, चतुरस्त्र तथा त्रयस्त्र। इत दोनों वी प्रह्वति समान 
मानो है | मुरय दो ताक बताये है। चच्वरपुट (चतुरस्‍न्र जाति) दशा चाचपुट 
(जयस्त्र जाति)। हा यहाँ यह ध्यान देते योग्य बात यह है कि इत वालो के तामी 
के उच्चारण के अनुसार उनकी कला एव मात्रा होती है। इन वालों के वि 
लघु, गुरू तथा प्लुत के चिह्दो द्वारा बताये गये है। इस आधार पर 7-5 
च७च॒त्पुर के चिह होंगें-- ४56 
साचपुट के चिह होंग-- 5॥॥ 5 
इन तालों को क्रमण! चतुरस्त्र तथा त्रयस्त्र ताल भी कहा है । 
इन दोनों तालों के सिथ्रण से मिथ्रवान को य्युत्पत्ती बताई है, डिनमें पट 
पितापुत्रक या प्चयाणि ताल बताया है। मुख्य रप से ताल के यहीं तार भेद बठा 
है (3/83 8) | यहा हम समझ छते है कि मिश्र ताल ओर भी बन सकते हैं 
साग -- (यानि कला को रोति) 3 प्रकार की बताई है (धव माग एक मात 
कला का होने के कारण उत्धत नही किया है। (जिसम प्रध्यद मात्रा पर घांत होत 


हैं) । 


]. चित्र माय न- 2 मात्रिक कला (पहली मात्रा परथघा 
दूसरी झात्रा बिना घान हे 
2 वबांतिक मांग -- 4 मात्रिक कला (पहलौ पर घात शेष तो 
बिना आघात के ) 

3 दक्षिण मांय “- 8 मात्रिक कला (पहलो मात्रा पर ध! 
दीप मात्रा बिता भाधात 

ध्रवधाग “ताल चांदपट न्‍5 5 8॥5 4/2/3/4/5,6 55 6 मात्रा 
चित्रमाग-- + गि क्र 2/2/2(2/22 -+ 72 माघ 
बातिक़ माग-- फ् न 4/4/4/4/4,4 5 24 मात्रा 
दक्षिण माग-- क 8/8/8/8/8,8  #« 48 मात्रा 


इस प्रकार माग के अनुसार ताल को लय पे या ऋाल में धारण करने क 
रीठि स्पष्ट होती है पाल को ह्ाथ पर तालो (सशब् किया), खाली (तिछष* 
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द्रिया) द्वारा प्रदतित किया जाता था । बलय अलग तालो के लिए निश्चित त्रियाए 
अरत ने बताई है ४7 
क्विया-के मुख्य दो भेद बताये है () सशद (2) नि शब्द 
() सशब्द फ्रियाएँ -- रे 
(व) धवा--श्न यू तथा मश्यमा से चुटको देते हुए हाथ चीचे लाना । 
(ब) धम्पा-दाहिते हाथ से बाये हाथ पर ताली देना । 
(स) ताल-वबाये हाथ से दाहिने हाथ पर ताली देवा । 
(द) घन्निषात-दोनो हाथो से बराबर ताली देना । 
(2) निशब्द क्रियाएँ -- 
(मो) आवाश--हांथ ऊपर उठाकर अगु लियों को सिक्तोहना । 
(व) निष्काम--तीचे की और अगु लियो को फलाना । 
(8) विश्लेप--उठे हुए हवाप की फैली अगु लियो को दायी ओर गिराना॥ 
(दो प्रवेशक--अगलियों को शुक्ाकर सिक्कोड लेना । 
वत्तपान काल मे जिस प्रकार ताल के भागों दो ताली एवं खाली द्वारा प्रद 
दंत किया जाता है, भरत ने ताल के भागों को त्िया द्वारा (सशदद अथवा लि शब्ल) 
7शित करन के लिए प्रत्येक भाग मे निश्चित शत्रिया के प्रथम जक्षर को लिप्रकर 
एास्त्र वे' रूप मे तथा वास्तविक क्रिया द्वारा प्रायोगिव रूप में प्रद्त करने छा 
उल्हेष किया है । 


दे +- मार्गी ताल श्रच्घत्पुट । 
ड़ है ॥ डो धष्ण्चिह 
ड; 2 , | ७० 8 माता 
स्न 3 ता ३4 ष्स्क्रियाए 
ह्षम्या घम्या 
धप्तिपात वाल 
ज़ियानुसार धच्चलुट के 3 भेद दताये है। 
ताल चच्चतपुट 
सन्रिपातादि--. सल्निषात बास्या... ताल घम्या। 
धम्याहि ++ द्यम्पा धाल द्म्पा साल ॥ 
काल - रात शम्या ताल. हम्या। 


है भेग-हातनामो के यपाक्षर के अनुसार लघु गुरू या प्यूत आदि माचा 
पद्चों खो ख्ग कहते पे) जितने अय होते थे वे ही चालके माग होत थे । ताल 
पशे को सप, पुछ या ध्यूत बिट्दो द्वारा दिखाया जाता हक । रूपु लय मात्रादल, 


एफ ७०2 सात्राकल रथा प्लुतब्प्ठ माषाशाथ छा होता थी । दि सोने अवुसार 
हूं भाषाएं जानी जाती थी! 
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पघति-ऊपर वर्णित) लय कौ प्रवत्ति बे! नियम को हो यति कट गे। एम 
स्त्रातागठा तथा मोबुच्छा 3 यवियों बताई है । ऑरम, मध्य व अत में एक जे 
लग होते पर समायति। आरम में वियवित, मध्य में मध्य पा ब्त में दतर 
होत पर स्त्रोतोयता, (स्त्रोतोगता के अय दो मेंद दो लयो स भी बनते है जम प्र५ 
विलम्पित मध्य, द्वितीय मध्य, दत) तीसरी श्रमश दूत मध्य संथा विलवितह 
पर गोधुच्छा यति होगो ! इसके भी 2 भय मेट हागे। क्रम मध्य विलवित ४॑ 
दत मच्प एय द्वोने से ये दो भेद होगे । 
प्रस्तार-भरत ने अवनद्ध वाद्यो के वादा को घवाओा के अनुसार बता 
है। ऋरक, पाणिका गाया, मौत जो विविध छदों से निर्मित हो घवा रूप प्राप्त ६ 
से । धवा के वाक्ययत द्ाग्दों मं वण, अलबार, सूय, यति और पाणि निश्चित १ 
में एक दूसरे से स्थिर सबध रबते थ। गीतों में जिम क्ष गों और कछाग्रों को २ 
जाता था वे हो धवाओं म छद भर वृत्त के रूप म प्रगट होते ये। घवाओं मे ९ 
सत्र बौर चतुरस्त्र ताऐे रहती थी। निश्चित बक्षरों से पृष, नियत यति हो ₹ 
छदयुकत्र हो उसी गीत में ताल बादन बताया है । 
छत के अनुसार ताल बादन होता था 
प्रस्तार इस दाद का प तालवा विस्तार है। ताल को भिन्न भिन्न रीति 
से प्रस्तारित क्या जाता धा। तालों को मिप्न भिन्न रीतियों से प्रस्तृत करते धा 
चाश्तरा मूल स्वर्धप जसे अगर, त्रियाए, माग क्रला मात्रा एवं गति परिवर्तित हो 
रहूती थी । कमी त्रियाओं मे, कमो अगों मे परिबतत करके इनका वादन होता थ 
कभी पूण गुरू हप में, कमी पूण ऋूघु रूप मे, और कमी लघु गुरू के ।मश्चित रूप 
बिघ्तार किया जाता था । 
जस -त्रियाओं के परिदतनत से विस्तार-- 
चच्चत्पुट-- $ 8 हे दे 
स््छ्ा ता छए 
चब्चत्पुट-- दो क्रावतन युवत परिवर्तित क्रिया स्वरूप 
के: के ॥) 87 #: ४. | _#॑ 
चत्तादधताताधताश 
इसी प्रकार टिकल चतुष्कफ करक भी विस्तार किया जाता था । 
पांच सार्गीं ताल एम उनके सेंद (मुख्य) 
(१) अच्चत्युट-- ४ 
यथाक्ष र-- 8 83४ 
सच्ताह्य 
दिकल-- 8 5 35888 3 
निधवत्िताशप्रमिस 
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चतष्क+- 8 8 68 & 8 5 35 85 5 35 8 8 8 8 8 
आपमिविद्य,बाविविता,आद्यविष्रआविविस 
(2) धाचपद-- 
यधाक्षर-+ .. 8 ॥॥ 5 
शंताशता 
द्िकल-- डइड8 3855 
निश्चताष्च वित्त 
च॒तुष्फल-- हु & & ६ 5 85 8 8 8 & 8 3 


आनिविशन्याताविशभ्ानिंविस 
(3) परटपितापृत्र्-+ 


यपाक्षर+- | 8 8॥4$ 
सताधष्त्माधदा 

द्विकल ++ 8 8 8 8 8 8 5 6 8 $ 8 5 
निप्रताशमिताविद्वताप्रतिष 


पघतुषल-- 8 8 8 &$ 8 8 8 8 8 8 5 5 5 8 $ 5 
ब्रानिविप्रतआाताविधाविविताबानिविश 
8 8 8 $ 8 8 5 3 5 
झाताविप्रजानिविध् 
(4) सर्पर्कटाक -- 
यषाक्षर-- हे 8888 
वाशतादधता 


दिकल-- 
बतुष्कल +- सपकेष्टाक को धटपिता पत्रक के समान जानिये । 
(5) उद्घटट-+- 
मधाक्षर++. 8 8 8 
निद्यष् 
दिकल-- 
चतुष्वछ -- 


“ बाचपुट के समात जे निम्े । 

; भरत ने अवबद्ध शाद्यो के वादन को धवाओं के अनुसार बताया है। ऋष, 
दाणिका, गाया, गौतति जो विविध छदों से विभित हो उहे घुृवा रूप प्राप्त द्ोते थे। 
धया के वावयगत छाों में वण, अलक्ार, लय, यति, और पाणि निश्चित रूप में 
एफ दूसरे से स्थिर सबंध रखते थे | गौतो में लिन अगों कौर रछाओं को रखा 
जाता था ये ही घृवाओं में छद ओर दृत्त के रूप में प्रयट द्वोते थे । घूवाओं मे व्रय 
सत्र ओर चतुररत्न ताल रहती थो | निश्चित झतरों छे पूण हो, नियत यवि हो वया 
छदयुक्त हो उच्ती धोत में ताघ् बादव बताया है । 


६38 ) 
छूद के धनुप्तार हाल बालन होगा धा-- 


(7). एमी युरू अलरी बाला--ईय देव धर यटे 7 
(2) सीन अक्षर्रों के पाल में बन्यव्ण पपघु-- 
दाइर दृल्मय्‌ पातुर्मा धोडइतू। 
(3). तोन बहारों गे वाह में क्वाहि व्ध लघु-उम्रेध गूरेद् सवायु हातु 
(4) तीन बक्चरों ए' पद में शो सघु और एक गुर धरम से ही “५ 
क्षधिक विरहे मरनो ददनि + 
(5) चार कशरों क॑ थाद मे दूसरा बण शघु-- 
बाति वात पुष्पवाहा 
(6) चार अक्षरों के वाद में तीसरा तथा चौथा सपु -- 
दशक उत्सडित माहिएति हसीयपु १ 
(7) धार अक्षरों है' पाठ में प्रथम दो वण लघु भ तिम दो वर्ण ग- 
वर अतिभत्त वह हातो परिक्षिप्त । 
इसी प्रकार पांच, छह, ध्रादि झला। से तिम्ित सधु गुरू को मिटाताने 
बार पर बने छादों एम धयाओ) के साथ युस्म, अएुस्प मिश्र प्त्रारों क तात्तो का 
चारन होता था। इन घराओ मं छ हो * छातधार पादमांग तथा दुत मात्रा ज़स्वा 
के आधार पर वाह निश्चित किया जाता था । 
भदि वतमान भातयड़े ताश्पद्धति को प्यात मे रखकर हम मरत के ताहलिपो 
को देखें तो सक्षिप्त वर्णव इता ध्ररार होगा+-- 
(7). वतमान मे ताहों को राद्या तिश्चित भही है तथा यह भी निश्चित 
भहीं है कि शास्त्रीय सगोठ मे. क्तिने ताछ श्रयुक्त होंगे। भरत में मार्गों सवीत क 
लिए निदिचत पांच ताल बनाये है। 
(2) बनमान में तालों की मात्रा क्षत्म (2, !6) आदि द्वारा प्रकड् को 
जआाती है। भरत ने तालों को मात्राए अकन द्वारा नहीं बताई बरन उप्ते ताल ९ 
खडों के लपु्‌ गुरू, प्नुत चि'हों द्वारा जाता जाता था +- 


छसते--चबच्चत्पुटन+ & 8 ॥ 8. ८5 2, 2, , 3 #« 8 भात्रा 


(3) तालों के विभाग उतने ही होते थे जितने थि ह्‌ हो -- 
जत--घच्चत्पूट बे 8 3। ४! चार भाष। 


हे घतमान बे अनुसार विभाग (ड़) दश्ाते के लिए प्रयुक्त खड़ी लबीर वा 
कीई उपयोग नही होता था । 


([4) बवशन मादखड ताछ लिपि म॑ खड़ था विभा ह 
गैचे ताहो के लिए 2,3, तय को पहली मात्रा के 


'4,5 दादि हल को का, सम (पहली वालो) क लिए )८थि ह 
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झातथा खाली के लिए '0! चि.ह का उपयाग किया जाता है कितू भरत ते इस प्रकार 
के कोई चि हों का सक्ेेत नहों दिया है । प्रत ने दन (वालो, खाली) के भागों को 
दराने क लिये सशब्द और नि शब्द शियाओ के नामों के प्रथम अक्षर को लिखकर 
तालो और थाली को बताया है। (संघण्ट ओर नि शब्द त्ियायें पृव मे बताई गई 
है) 7) > 

उद -मार्गी वाल चच्चल्युट, मात्रा न- 8, भाग--4, ताली--+, खाल्ी- 2८ 
हरेज भाग म क्रम से 2, 2, , 3, माबाए 


] $ । डे | चिन्ह 
गुरू, . गुरू, छपु,. प्लुत “-+ . पि हताम 
2 2 ] 3 -+- मात्रा 8 

सर श् हा क्च 


एप्तिपात धम्पया. ताए श््म्या 
(4) बतमान भातसड़े त्ताछतिपि म दाछों के निश्चित ठेझ्े होते है । भरत 
न तालों पः कोई ठेके नही बताये है । 


(5) बतमान वाल पद्धति में कुछ चिश्चित परादवण माने जाते हैं, मरद्यपि 
उनकी सदयां ने बारे में बचारिक मतभेद है । 

मरत ने निम्न 26 पे टवण पुष्कर (मट्ग) के लिए बताये है -- 

के, थे, गे, भ, ८, ठ, डे, दे, ते, थ, द, ध, म, र, ल, हू । 


(6) वतम्रात में तबले के दाय वाये पर या प्भावज (मृद गे) वे दाये बाये 
समुद्र पर मिद्िवत पाटवण निंदालने के नियम है। उत्ती अनुसार मरत ते पुष्कर के 
शाकिक मुदग के दाये मुख पर क, ८, ठ, ₹ 5 द, घ, बाये मुख पर गे, है, ओर 
ओर ध। उध्वक मटय के मुथ पर थ। जाहिप्य मुदग के मुख पर, क, र, ण, घ, 
व, ले ये दण निश्ले जाना बताया है । 


(7) बतमात पाटवर्णों के ख्यजनों में स्वर समोग से उत्पन्न अक्षरों के झनुसार 
भरत ने भी ध्यघन स्वर स्योग (ग, भा, इ, ई, उ, ऊ, ए, ए, भो, मो, भर , थ , इन 
रव॒रो द्वारा] बताया है ! 


(8) बतमान सयुवत ध्यजनों (वर्शों) ब्ठ, बादि के समान मरते भी बल, पथ, 
घर, बादि दे बताये है 


(9) वनमान मे तबला या पयावज पर वर्षो को निकालने को एक निश्चित 
किंग होती है जिसे हम दादनम हैलो भी गह सरते हैं। मरत ने पथपाणि प्रहत के 
अनुसार इ8को स्पष्ट शिया है । 


(4०) 


घरत ने 4 मांग बताये है जिनके अवुमार पुण्छर के तीनों मत्या में प्रथा 
प्रथम' उपयोग (प्रह्मर) द्वारा या सयुकत प्रहरों द्वारा द्विमात्रिक, विमात्रिक चढुर्मा 
ल्लिफ, पचमात्रिक, पटमात्रिक बोलसमूह बताय॑ है । 


(0) वतमान तालों के वादन (विस्तार) म प्रयुक्त, कायद, पद्चकार, परने 
टुकड़े आदि प्रकार की वि ही बदिशों वा 3लख भरत ने नहीं छिया है। उसने 
धवाओं, छदो के अनुसार वाटन बताया है। इसमे तिश्चित बोल बजाने का बधत 
महीं था। वध्न था तो सात्रिक छ टो ओर बाणिक छ हो के अनुसार बादन वा । 


खसंगील-सलनागरः पर आधारित 
देशी ताल पद्धति 


__ | _>_ _  _[ ऑ अइअख््ेैे्क्िप+++5 


मरत दे समय तक संगीत वदिक ब्राम्हगोतक सीमित था । मरत ने सवप्रधम 
ताटय के धयोग ये सॉमितिक गायन, वाल्न. वृत्य तीनों विध्याओं को उपगोग मे 
छाया । छायद तभी ऐे सगोत का जन जन में प्रचार एव प्रसार प्रारण हुआ होगा 
गुष्मशाल (ई से 320 से 600) से 5वी सदी के लगमग कालिदास ने अपने प्र थीं 
में (जों संगीत ग्रय नही थ) सागितित शब्दों का प्रयोग क्या है। विकमोबशो 
नाटर पेँ एयूइत, घचरी, गीति (प्रद धो का नाम चचरीताल के नामकरण प्वैप्रमा 
वित्त होता है। विष्णुचर्मा कृत पचतत्र की कह्मानियों में सागितिक 0पादानों वा 
घल्गेख है। हपत्धन बाल [600 950 ६ सं) में महाकंबि बाणभठ्थ ने कई 
हागीतमय रचनाओं का निर्माण क्या । इसक बाद के काल (8 थी से 0वी धदी) 
में भारतवप मे छाटे छोटे राज्य दने एंव इस कारण सगोत का विकास अवरुद्ध हो 
गया | (्‌ दी हदी दे पूथ परे हो भारत पर मुस्लिम आ्रम्रण प्रारम हो गये थ। 
महस्तिमों के बागमन के साथ ही ग्राचीन भारतोष हाग्रीत पतनोमुष होता चछा 
गया। बअ्रव सगीोत जन जन के साथ मदिरों, मठो तथा बोढी तौर पर फरता 
'एुतता रहा पा) 

(हमने देखा कि मरट के वा” मे काल मे संगीत वा जन जन में प्रधार होते 
एगा थो। पध्पि मरत के बाह घार+दऐेव के काल तक + सो ग्रयक्षारों ने भरत 
मते का प्रातन हिया तथापि उहररें देशी के रूप मे परिवतन होन छगां। 'तदिके 
दवर ने मरत मत स हटकर टुत, घर, गृरू, प्लुत एवं काईपद इस मात्रिक काल 
प्रभागो को बने प्राय 'मरताणव' मे ताल अय के रुप में उत्यृत किया है छस्ती 
प्रापर कुछ तावों के बोछ भी दिए हैं। मारटइत शिगौत मंत्र रद ग्रथ मे सार्गी 
एव रेशी ऐसे कुन 40॥ तातों को परिभाषा वी गई है। दात्तल मतग, बोहल 
मग्रिनवगुष्त, परमर्ती नाययदेव आदि ग्राथत्वारों ने प्रथ लिऐेये एसा बनय पग्रप- 
कार्रो डे ग्राों वें उनहे मत का प्रतिपादन ढिये जाने से घिद्ध होता है। इनमें स 
चछ प्रयहारों गे ग्रय॒पूर्ण अपूर्ण रूप में उपभब्ध हैं. तथा बुछ दे सहीं। इस 
काली राजनतिर स्थिति, सोर्सचि, घछ&्कृति पर प्रहार, आदि कारणों से समीत 
पर इनझ्त प्रजाव होना स्वाभाजिक था। सार्यी वे साथ देशो ठालों का महत्व बटता 
रुदा। तायों हा विर्माच होना, पाटाक्षर निकासने को धलो का विकास त लो 
बोलो रा वालय, होढ सबनेदध याद्यो हा महत्व एवं उनका बादन तारि दावों” 


(4२) 


स्पष्ट होता है कि धास्त्रीय सगीत हा प्रभाव कम होने लगा था। इन सारी + 
का परिणाम हो शायद द्ारगदेव कृत 'सगोत रत्नाकर था। 
शारणदेव रचित 'सगीत रत्नाकर' ग्राथ मरत ने प्राचौन वाटयपास्त्र ग्रः 
समान सध्ययुग का सवश्रेप्ठ सगोत प्रथ कहा जाता है। द्ारगदेव वाक 
3 वो सदी माना जाता है । ध्ारगरेव को शायद यह ब्ाभाप होन छगाया 
ही प्राचीन संगीत मतों वा छोप ते हो जाय, इसी कारण (उनझ्ले स्कय के उह 
खातुपार) इ होने देश प्रमण करके सगोत के विद्वानों से उतके मत एकत्र कि 
उसी प्रकार भरत्त से छेकर अपने पूप्र के समी प्र थकारो कै ग्र्षों का अध्ययन ' 
अपने सगोत प्रय 'समीतरत्वाकर की रचना की । इस ग्र थे मे उहाने मरत 
बुछ मतों का (मार्रीताल) वणव तो क्या ही है साथ ही लोकरूचि को ध्यान 
रखऊर देशी संगीत, देशी ताल एवं अवनद्ध वाद्यो का विह्तत विवेवन किया है। 


(इन रप्ताकर के कुल 6 अध्याय है जिनमें प॑ंचवा अध्याय तानाध्याय त 
छठा अध्याय वायाध्याय है । तालाध्याय के प्रारम में ही उ'दोने तालकी पार 
करते हुए लिखा है > 
्ाहस्तल प्रतिष्ठायामिति घावोधज्ति म्मत । 
गीत बाद्य तथा नत्य यतस्ताले प्रतिष्ठितम ॥7) 
स्थिरता सै स्थापित होने वाले तल घातु मे ब! प्रत्यय छगाकर ताल दा 
की व्युप्पत्ति हुई है। बायन वादन तथा भत्य यो हाल से हो स्थिरता प्राप्त हो। 
है। छप्ु आादि प्रमाण की क्िपाओ द्वारा मापा जाने वाछा और गीतादि के परिमा' 
को धारण बरते बाला तप ही होता है । 
तालो के गो में द बताय है,मार्गी एव देशी । उद्दोने भी भरत के समान थोः 
झतर करते हुए मार्गी तालो का तथा दश प्राणों का उल्लेख किया है । 
यथा -- 
काल-मात्रा प्रमाण यह ताल का समय (काछ) मापक होता है। एक सार 
काल 5 निमेष काल के बराबर होता है । 
साग--भरत के समान ही माग बताये 
घबरकां, सर्विणी, कृष्णा, 


है 


है। मार्गों पे प्रयुक्त 8 मात्राओं ६ 
परद्दिमनी, विसजिता विज्ञिप्ता, पताका, पतिता, घाम् दि। 


क्विया-भरत के समाव ही सद्गद तथा निश८न क्न्या। 
अग-तालनामी के यदापर के अनुसार 
क्ह्दाहै। 


प्रहु--मरत के समान ही समप्राधि (समयह), अवधाधि (अतीत) गौर उप 
रिपाणी (अनागत) ये ग्रह बताये है। पे गम 


ए बताई है ! 
“त लधु, गुछठ, प्लुतत आदि को अग 
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जाति भरत के समान ही मार्गों तालों की मुस्य 2 जोतिया त्रयध्त तथा 
एरस्‍त्र बताई है। युरम (दच्दस्युट) के 3 तथा अयुस्भ _(बाचपुट) के 6 मेंद 
कार) बताये है। इन दोनों के मिश्रण से मिथ व सक्ीष भेद बताय है । 
पचा-दारगदेव ने नि "ब्द क्रिया को भी कला कहा है। (सध्याय 5/इलोक 
| तथापि भरत के अनुसार ही ययाक्षर, द्विकल, चतुष्कल इ6 प्रवार बला प्रमाण 
र तालों दे' प्रेद बताये है। सशब्द किया को पात तथा कला दोनों रूप में उल्ले 
ब्त किया है। युभ्म और अयुग्म के फला प्रमाण के आधार पर भेद बताये हैं। 
लय--किया के बाद मी विश्वादि ही छय होतो है । क्षिर्याठ दो मात्राओ के 
र का काल ही छय बताठा है) लग 3 प्रकार की दूत, मध्य व विलवित बताई 
| 
घंति-छय प्रयोग के निममो फो यति फहुते है (6/47) यति 3 प्रवार वी 
पा, स्त्रोतागता तथा गोपुक्छा दताई है। 
प्रस्तार-मार्गी ठालों के प्रस्तार भरत समान ही बताये है । 
देशी ताल प्रफरण 
धारगरेव ते देशो कौ व्याय्या करते हुए कहा है कि देश देश के (प्रात अथवा 
राज्य दे) जन जन मे प्रयुक्त रूचि पूण एवं मनक्तो भाने वाछे लोक प्रिय गायन, 
वादन व नृत्य देशों कहे डाते हैं। विभिन्न जाति, श्॒प्रदाय क्रादि मे व्याप्त सगीत 
देशी पगीत बह्ढा है 
बहा यह ध्यान देना आवश्यक है कि मुगलों के 'थाऋूमण तथा भारत में छांटे 
छोटे राज्यों बे बापप्ती मतभदों के कारण प्राचीन समीत भी बिखर गया था। इलो 
फारण प्रध्येक राज्य में लोगों दे रशिनुप्तार मायन दादन तथा नदत्प का प्रसार 
होठा गया हम बह सच्छे है वि शास्त्रीय सगीत के स्णान पर लाक समोत, लोक 
दाच्य एव छोटे ताली का महत्व जादा बढ गया था। शारगदेव ने अलग बमबा रा्यों 
में घूम घूमरर यहा ब॑ गुणिजनों से अक््य अलग प्रद्चार के गायन, धादन, नत्य »र 
हालों शा कष्यदत ढिया तथा उधधी धाधार पर 20 देशी धालो को रचना को । 
गा तालो की रचना के लिए लिदि दिही की झावश्यक्ता महसूछ हुई द्वारध 
पा |2 मादाझात्न लघु-! प्राद्राकाल, पुहनदो मात्राछ्ाल प्लुत-3 
इज ही बा चि हे डठाय। इसरे अतिरिक्त, विराम चिह भो बहावा। 
रो हा हि श की आाबिरी मात्रा पर ही होता था तथा जद इसका 
शि हू मात्रिक वि हू डेंड गुते मातिक काकछ का एमया जाता चा। 
बह इध् ध्रद्धार माने -- 


न दल «0, रूपुत्ता, गुरूप्ण » प्युत ।, विशुम॒ब्न-- ९ 
बराम दा उद -- + 


जम 9 9 07 जूयहाँ ब्रतिम टत पर विराम दि ह बताया रु है. तो 
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अंतिम दत के बाद /4 मात्रिव कल वा विच्दे” होगा (विराम को तालका बे 
यव नही समयता चाहिए | कह्लिताथ ने भी बताया है) 

शारगदेब ने 720 तालों के अलावा अयताल मी विर्माण होता समद बता 
हैं कितु लक्षमाग मे (यहा छग्माग का अय शारगटेव का दशों ताछो का शोध्षम 
समयिय्ये) ये ताल प्रचार म मं होने क॑ कारण इनका शास्त्र में उल्लेक्ठ धद्ठी गि 
है। 20 तालो फो और उनके भेदों को जानने के लिए 39 प्रस्यप (नियम) दत्ता 
हैँ । 

9 अ्रत्यय इस प्रकार है -- 

() प्रस्तार (2) संख्या (3) नष्ट (4) उद्दिष्ट (5) पायालक (०) दतमे 
(7) लघुमेर (8) गुरूमेर (9) प्छुतमर (0) समोगमेरू () खडबह्तार (2 
ल्घुमेस नष्ट (3) लधुमेरू उहिष्द (44) दतमेरू नष्ट (5) दतमरू उद्प्ट (6 
गुरूमेर नष्ट (१7) गृरू मेरू उर्दिप्ट (8) ध्लुतमेर मष्ट (9) प्लृतमे्ट उद्दिष्ट 

हब प्रयेक प्रत्यप का वणन इस प्रकार होगा +- 

(]) प्रश्तार-ठान का भ्रस्तार उनके बिद्दोओ द्वारा क्रिया जाता है 
कोई भी ताल लेकर उस ताल के चि हो मे प्रथम थिह को विस्तारित रेंगे (८९ 
बा विस्तार महीं होगा) तो वह तालका एक भद होगा । इस प्रकार क्रमश चिंहं 
का प्रस्तारित करत पर एक हो ताछ के अनेक भद हो सेक्त हैं। ज6 बोई ताए 
जिसके चिर्ह दो गुर होंगे तो उसका प्रस्तार इस प्रद्यार होगा --+ 


> डर ब्प्ड 4 मात्रा 

१॥ ॥१ क्स्म 4 मात्रा 
00। 00। रा] 4 झात्रा 
0]0 040 ब्लड 4 म्रात्रा 
400 400 घ्स्त 4 मसाज 
0000 0000 च्छ्ड 4 भात्रा 


अ्य यदि प्रथम विह क एक प्रस्तार के साथ दुधये चिह के 6 प्रस्तार जोड़ गे 
तो 62८6००३6 प्रस्‍्तार ए₹ ही ताल के होग तथा माता 4 ही रहे । 


बलानिधि व सुधाकर टोका के अनुस्तार के केबल 
कर दम नुप्तार केवद छघू केवल गुरू, केबल प्लुत 


चघु प्रस्तार-- गुझ् प्रत्तार+- 
॥. () ई (0) 
००. (2) श् (2) 
00॥ (3) 
0०0०॥ (4) 
300 6) 


00०00 (6) 


(45 ) 


प्लुह प्रस्वार-- 

; प () 90440 [44) 
है (2) 4040 (2) 
905५ (3) 09040 (33) 
834. [4] 500. (१4) 
॥॥। (5) ॥॥00 (45) 
00.।. (6) 00।00. (6) 
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इस प्रकार लघु के कुल दो, गुरू के कूछ 6 तथा प्लुन के कुल 9 प्रश्तार 
होग। इन प्रस्तार क॑ आधार पर एक ही वाल के बनेक भेद निर्माण हो उचते है । 

(2). हब्वा -- [7]2]355 [77। 7 | 33॥ 

सम्या इध गणितोय ध्रत्यय द्वारा छघु गुरू, तथा प्लुत के प्रस्ताश वे अत में 
दह, लपु, तथा गुरू मे कितने प्रस्तार होगे इनको सध्या चांत की जा सकती है। 

स्व प्रथम ।, 2 इन झको को कमर सै लिसे । इसके वाद प्राप्त मं तिम सब्या 
2 वो बायी औौर की 2 रो, 4 थो 6ठी स्ख्या जाडकर आगे लिखते चले। 

[5 थो के अभाव में 3 रो तथा 6 ठो के अभाव मे 5 बी सम्या को जोड़े ) 
2 ही दूसरी बायी भर कौ सब्या । मिलाकर (2--553]) 3 सब्या 2 के आगे 
लिछ ) इस प्रकार ), 2, 3, में सद्याएं प्राप्त हुई । अत्र 3 की बायीं भोर दूसरों 
सपा 2 ठया चोधो सद्या के अमाव में 3 री सख्या एक का जोड करे (3+-2-- 
१<:6) णोड़ 6, 3 धड्या के आगे लिखे । दस प्रकार क्रम से 4, 2, 3, 6 स्द्याए 
प्राप्त होंगी । जब --6 के बाय! और को दूसरो स्पा 3 तथा चोषी सब्या ।, 6 
में जीइरुर (6-)-3-- 7520) 40 सब्या आप्त होगो वह 6 के भागे लिखे अब 
0 के वायी और की दूसरों सत्य 6--चौदी सस्या 2-- छठी के अम्ाव में पाचदी 


छाया । को )0 में जोडकर (04-6 +-2--559) प्राप्त !9 यह सब्या 0 
के आगे लिखें। 
ध्रत्र 9 कै बायो भोर की दूसरो सब्या 0-+-पौवी सद्या 3 -- छठी सत्या 
, शो 9 मे बोडकर (494-0+3--5533) प्राप्द 33 सठपां छिपे । 
इन प्राप्त सद्ध्ाओं को ठत यानि बा्ती मात्रा के अनुसार विभाशित कर 


जैसे -- 

43 सम लय 222 
सब्या-- |_[2[3[56| (60 ][ 9 [ 355 । 
माणकात्र--> ईह | 3 2 25 3 
हर या या या या 
पद ++ देव लघू गुरू च्लुच 


छ ड डः के 


(46) 


इस शेणो से हम जाग सहते है कि लपु बल्तार हे अत पें टह विद वाट 
प्रस्तार 2 होंगे, गुरू वे प्रत्तार पं बत में दुत बिटयाऐ ब्रस्तार 3 होंगे तथा 
अत में लघु वाले प्रश्तार 2 हंगे। प्युव के प्रत्तार म बात क दृतत बारे 40, 
ब्त में सघु वाले 6, तथा अत मे गुरू बाछ्ले 3 प्रस्तार होगे + 

(3) नष्ट -छप गृह क्षपदा प्जुत के प्रस्तारों मे से पिज्यिव जि 
प्रकार के मम्बर पा प्रस्तार बौन सा ?ै यह सष्ठ हुआ। बर्षात्‌ प्रल्लार वे निश्चित 
क्र्मात' के आधार पर बौन हा स्वरूप द्ोगा यह जानने की विधि "नष्ट है । 

(4) उदिप्ट-जद लघु आाति 4 प्रस्तारों में बाई चिद्द बताकर पूछा जाए 
हि यह फौत से नम्बर का प्रस्तार है तो यह उद्दिप्ट होगा । 

उद -- ॥,00, यह प्हुत दे प्रस्तार में बाता है। इसलिये प्लुत मे प्रततार 
सस्पा )9 हक ), 2 3, 6, 40, 9-हम्त प्ररार छिप है। क्रातिम दो दत 
होने है 0 झोर 6 हे प्राप्ती नदी होती । बाद म दुसरे सपु द्वारा 3 अड प्राप्त 
हुआ। प्रथम लपु से 2 बह ब्राप्त हुआ। 2 सातिर पतित है, अब 3 मये2 
घटाहे प्र॒॥ प्राप्त होगा । पृ३ में श्राप 3 से [घटाने पर) प्राण । मोडने पर 4 
सथ्या प्राप्त हुई । पृण प्रस्तार सब्या 9 में से प्राप्त 4 या घदाने पर 46 76 
प्राप्त हुआ। बर्षात यह प्लुत वा 5 नम्बर का प्रस्तार द्वोगा + 


(5) पाताल --छपु, ग्रुरू एवं प्युत छे प्रत्येकी फे प्रल्ारो में गुल 
किद्वने क्तिने दृत होंगे यद्द ज्ातना पाछ होता है 





[! |[2]3]6]760॥]7959]7 
|]/2 | | |9 | २ | 2५9 | 3 | 
| दृत | लघु | | गृरू | स्वत | 
।॥॥।।2435||_70[ 22 [| 544 [| 


न जे >-++-++>-०+++००००..0ह. 

सवप्रथम पहल खाने में (दत के नीचे) ॥ लिखेंगे तथा दूमरे थाने सेंदों 
लिखेंगे। तीछरे खाने मे (दो नम्दर के दोनों खाना के 2-+-2 तथा पहले खामे 
वा ।) (2-4-2-4:)555 लिखेंगे । उसके बाद होसरे खाने बे 34-5 में दूसरे 
घाने के 2 जोडगे (5--3--2550) प्राप्त सदया घौधे पाने में लघगे। इक 
बाद ऊपरी चोथ खाने के 6--नीचले चौथे खाने के 0--5 (दस के पहला अड) 
तथा बायो ओर था चौथा नम्बर का अक | जो इेगे इस प्रदार 6-]0+5-+- 
-+-१९०22 यह अर प्राप्त होगा जो पाँचवे खाने में लियेंगे। इसरे माद कररो 
3 खाने हे 0-+-नीचे के पाँववें दाने के 22-|-दाव्स के पूर्ण शत अछ 20-- 
बाईस से रायी ओर का भौया जक 2 जोड़कर (१0--22-[- 0--2ल्‍«०44) 
प्राप्त 44 अक छठे दाने में लिखेंगे। इस प्रकार हम लघु प्रस्वार से बुलदत 


सद्या 2 यृरू प्रस्टार में बुक्त दत स्पा 0 वधा प्लुत प्रस्तार में १ दत सब्धय' 
हि ६ तार में थुल दृ 
44 प्राप्त होगी | ४ ६ 


रतनाकर काल से वर्सलमान काल तक 
ताल पद्धति का विकास एच डतिहारः 





(कर्नाटफी एव उत्तर भारतोष ताल पद्धति) 
ताल पद्धति, शगललिपी पद्धति अथवा तालाडुन पद्धति से तातय पह हो 
है. कि ताल में छवने घाले समय का मापतर मापन के लिये मापर इकाई, रच 
पिद्धा त, ताल का स्वरूप स्वर्षप वो लिखित रूप मे प्रस्तुत बएने वे. लिये अब 
या चिह, गठन की प्रत्रिय (ब्रिया) माग 7ग ग्रह, जाति लय यहि; प्रा 
पादवण, पादाक्षर, ठ5क्न विभाग आदि वा वशन। इन सबको लिणित रूप 
प्रस्तुत करना ही ताताकन पद्धति कहलाती है । 

।रगदेव ने अपने ग्र थ 'सगीत रत्तावार! मे ताल की परिभाषा इस अड। 
क्षी है है तल्ल धातु से उत्पन्न होने वाछा, गीत वाद्ध नृत्य को रिथरता प्रतान कर 
बाला, लघु इत्यादि सापक त्रियाओ से मापा नाने बाला तथा पोत वाद्य क्षर ते 
को परिमाण धारण फराने वाला काल हो ताल है ऐेँ उदोत प्राचीन मार्गी ९ 
स्वनि्ित देशी ऐसे तालों के भेद बताये है। इससे यह छ्तिउ होता है कि प्रार्ड 
(भरतवालीन) तथा छारगदेव कालीन ताछ एस ताल पढ़ति मे अतर घा। 

शारगदैत हारा दी गई ता की परिभाषा स्पष्ट है. एस वह वतमान का 
में भो माय है। प्राचोत एभ वतमान तालो मे, तथा ताछ पद्धतियों मे बहुत। 
भर तर दिलाई है। इसके कई कारण हो सकते है। जसे--मध्ययुग बी सामानि 
स्थिति, एतिहासिक स्थिति, अभिरचि मे बदछाव, सगीत मे वटछाब आदि॥ ऐसा 
कहते है कि समय परिवतनशीछ होता है एम इसका असर मायव जीदन के हर 
पहन पर पड़ता है। फिर सग्रीत इसप्ते अदूता कमा रह सत्ता है। प्राचीन ताल 
पद्धति मे बदलाव आने का सबस बडा कारण उसदकी जटिलता निश्चित तालो में 
उम्तक ठके म दाना आदि हो सहते है। बतमान कुछ ताल पद्धतियों मे, ताल, ताल 
निर्माण के सिद्धा त बादि प्राचीन ताछो के समान पृणरुप सर दास्त्रोक्त म हो 
तथ पि सरल होते से उनका प्रचार म आना अवश्यभायो था । 

धारगदेद का जीवन काल 3 दो ही माना जाता है। मुस्लिमों के 


माश्रमणों दे कारण तथा भारतीय राज्यों और राजाओ के पतन व दारण हमारे 
प्राचीन संगीत का पतन हो गया। वि 


का विशेषकर उत्तरी भारत मे तो ब्राधोन संगीत 
परम्परा हे हाल लिपि भी आती है लप्त प्राय ही गर । 

हि गिल व य॑ बाद ० ई स तक चारगदेव के ग्रथ को ही धाधार 
पर लगभग सारे श्र थ छिछ्ले एय । है भूपाल (लग़मग 350 400) तथा 


(49) 


कल्निसाथ [5 वो सदो) के क्रमश "सुधाकर” और "“कल्ानिश्ि  य रत्ताकर 
पर छिछे टीका ग्रथ है। इस ग्र थो मे श्वारगटेव के मतों का हो टीका कि रूप में 
विवेचन किया है। इसी काल में जौनपुर के सुमेदार (सुल्ताव) इब्राहिम छर्को हारा 
तगीत विरोमणि! इस ग्रथ की रचना की गई । 5 वीं सदी के मध्यमे ही मेवाड 
अधिपति राणा कुभ न 'पगीत राज प्रतष की रचना की । इसका आधार प्र य 
भी समोत रत्नाकर ही था। इस प्रकार हम देखते है कि 5 दी सदी तक शारग 
देव उल्लेखित ताल ए्ं ताल पढ॒ति का प्रमुत्व रहा । 

हमें घर ध्यान दन+ चादिय कि !5 दीं सदी तक उत्तरी मारत में मुस्लिम 
परभुक्ता के कारण भारतोय प्राचीन सग्रीत वाद्यों पर मुह्विम्त सस्कृति का जसर 
पढहा। समीत धुस्लिम बाटयाहों के मनोरजन # साधम बना । बादशाहों के 
दरबारियों द्वारा ही एक अलग प्रकार के वादन को एग श्र वारादि गायन को 
महल दिया जाने छगा। दक्षिण भारत मे मुस्लिमों के आक्रमण से उत्पन्न अदाज 
पता के कारण सगौठ वा मुक्त रूप मे विकाध्त नदों हुआ तथापि जनजन में, 
मदिरों मे, मठों म॒ छांट छोटे सूमेटारो वी समाओं मे तथा उत्सववों वे रूप में 
समोत को परम्परा बरकरार रहा । दर्विण भारत मे पगीत देशों रूप म विकृप्तित 
होने कृपा था तथा देशी सगीत के अनुरूप “सप्तसूलादि ' ताछू एथ उसका बांदन 
प्रकार धामने आया[। इसके प्रभेता “पुरदरदास ' थे, जिदे वतमाव कर्नादशी 
सगीत पदति का भीष्णपितापर पद्दा जाता है। तभी से कर्नाटक सभीत पद्धति 
प्रास्म्म हुई ! पुरदर दास का जीवनकाल 450 से 564 माना जाहा है। 


घद हम उत्तर भारत के सगोत पर विचार करेंगे। मुश्लिम सस्कृति के 
कारण उत्तर भारतीय सगीत पर फारसी तथ। ईरानों धगीत का प्रमाव पड़ा । 
अत्लाउहीन खिलजी के दरदार सं ((233 ॥3339) वपोदुद्वीन मुहम्मद हल 
“खुसरों दरबारों गायक तथा मजो (अभोर) के रुप में सेबारत थ। इहोंन ईरानी 
चाट (मुझाम) के आधार पर राग वर्गी रण छावा तथा भारतोय मूछना पति 
को अमाय किया। ऐसा +ो बहा जाता है कि अमीर खुसरों न नवीनराग, 
बहाली ब्यालादि नवीन गीठ प्रकार, तथा पश्तो सवारो सूलफाक - आदि नवान 
ताछों बी रचता शो तथा घ्ितार, तदला आदि वाद्यों का विर्माण क्या । अमीर 
सुधरों (3 4 दो हदा) का उपरोक्तानुतार जो वणन उपछब्ध है बह हा तक 
सप है कट! नहीं डा सइता, छारण इसके सम्दाध में ठोस अ्रमाण भोजूद भरती 
है। अपौर खूबरों पो कई हि ) बाब्य रचनाए है जिसके आधार पर उसे छप्दों 
का भान होगा यह माना जा सकता है। सम्भव है दि छ्दों और प्रादीव हाल 


परदति के आधार पर मवोन गौत प्रश्ारों के लिये उपयुक्त ठाल एव ठेर्े उचने 
प्रचार मे हाये हाय । 
+५++#मअ आर * ४४३2 


सदोत रलाकर के दाद 6दी हयाई।7 दी छदी का काल (अस्बर 3556 
१6005 हथा चाहजही 627 458] उत्तरी भारत में चांचान मगौश से लग 


(50 ) 


प्रकार के समीत के विक्ञास कांछ रहा | अकपर के दरबार म 36 प्रत्तिद सगीततन 
थे। इसो काल में ग्वालियर नरेश मानसिह तोमर ने घववद गायको को प्रारम 
किया तथा उसे प्रोत्साहित क्या । 658 से 707 इ से सा ओरगजंब का बाल 
घगीत के जिए दुखद काछ रहा तथापि इस काल मे भो सगोत ग्रथों की रचनाए 
को गई । 8 वी सदी का मुगर बाटपाह मुहम्मदशाह रगीछल का (729-740) 
काल सगीत का उच्चक्ाल रहा । इसो फाक में ख्याल गायकी एवं हाय आ गार 
युक्त गो्तों का अधिक प्रचार एवं प्रभार हुआ। 48 वी सदी का उत्तराब ५ ७ राज 
नतिक उयऊ पुथछ का काल गहा 

]9दी संदो मे सगीत, कुछ बुछ रियासतों के राजाओं के दरबारो में तथा 
घरानेटार गुछ शिप्प परपरा के धर सीमित होकर रह गया। आम लोगों म 
सगीत रूचि नही रही तथा सगीत एक मनोरंजन के साधन के रूप मे मिम्त श्रेणी 
के लोगों की जोविका का व्यवक्षाप बनकर रह गया । कि ट्रो कि ही महाराजाओ ने 
इस काल में भी सगोत फो जनसुलभ कराने का प्रयास क्या । 

20 वी दतादो मे उत्तर भारतीय सगीत को समेटकर एक रूप प्रटान फरने 
काश्रेयप वि ना भातखडे सवा प थि दि पलुस्करजी ढो जाता है। इदोंते 
उत्तरी भारत के संगीत के अनुसार अपन अपने तालपद्धति क्रो रचना कर उसका 
प्रचार एव प्रधार किया । 

दक्षिण भारत म दुरदरदाप्त द्वारा 6 वी सदी में दक्षिणाश्य 7 तालों एव 
उसके णाति भेद एवं गति भेद के धनुसार भ्य तालो की रचना बताई गई थी 
दक्षिणी (बर्नाठकी) सभीट में उसी परम्परा का हिर्वाह 7 दो सही से बतमाव 
काल तक होता रहा है। कर्माटकी सगीठ म इही तालो का प्रयोग होता ५ 


रत्नाकरोत्तरकालोन सपोत प्र थो मे ताल निरूपण 

सगीत रत्नाकर ग्रथ के बाद कतेक ग्रथों म ताल निरूषण किया गया है। 
य॑प्रथ दो वर्गों मे रखे जा सकते हैं-- 

(7) जिन ग्रथों में तालो का निखपषण एक बध्य के रूप में क्या गया ह्टै। 
एस प्रथ द्वै--सगीत समयध्षार, सग्रीतोपनिपत्सारोद्धार, समीत सुधाकर, रसकौ 
सुडी, सगीत दपण, संगीत सकरर, नतनतिणय, अनृपत्तगीत रत्नाकर, सगीतसारामृत, 
सगीत सूर्योदय वगीत्त टारोडार आदि ॥ 

(2) जिन ग्रधांस ताल सम्बाध मे विस्तत विवेचन क्रिया है। ऐसे 
ग्राब हैं ++ 

ताल सक्षयम तालदथ प्ररणम, तानचद्रिका, तालदीपिका, धादि । 


धव हम इनमे से बुछ ग्रथों के बाधौर पर ताल्‍्ाइन त्ति 
पे ड़ वे उस 
| विकास का विचार करेंगे... एवं उम्तकी पद्धति क 
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(।) संग्रोत समयसार (पराध्वरेष) 

इस प्रथ में [जो एममग रस्ताकर कालीन ही है) पृ ग्र दो से हटकर काल 
मापक बताये है यधा “- 

४ क्षण 5 ] शव, ह लव«०«] काध्ठा, 8 काप्टान्स। निमेष, 8 निमप,ष्ण 
दाल, $ कालम्न] तदि, 2 तटित्ला अघटत, 2 अधदूतरू-। बिंदु, 2 बिदुस्ण 
श्घु, 2 सघुलू] गुर, 3 लधुब्"] प्लुत | 
(?) सगोतोपनिपत्सासोदार (सुधाकश्श) 

इस प्रथ म देशो ताक़ों के छक्षणों के साथ तालो के निश्चित पाट (ठेका) भी 
दिये है । ताससष्या असीमित बताई है । 73 देशी ताली का वणन है। ताल बे 
क्षययर्थों के हप भ दर, सु, प्लुत, कला, माता, विराम आदि का उत्शेख है। 

(3) समोत्त दपण (प दामोदर) 

इस प्रष में दर प्रार्णों के विश्टेषण व साथ साथ कृछ नये हाल भी दिए है। 
(4) सगोत मफ्रद (नारद छत) 

इस ग्रथ में मार्गी तथा देशी ऐसा भे” नहीं है। 
(5) अनूप सगोत्त र॒त्नाकर (भावमद्ट) 

इस ग्रथ मे संगीत समयसार के अनुसार ही काल मापक बताये है। 
(४) घगींत पाठ 
इसमें सशद ज्ियाओ के सक्षण भिन्न बताये है। 
दिये है । 
(7) संगीत दामोदर (शुमर र) 

इस ग्रप में भरत मुनि द्वारा मा ये तातो हा विवेचन सतोय अध्याय मे विया 


है। मात्राकाल, लघु दत आदि के साथ साप 60 तालो के नाम, विवरण, प्रस्तार, 
हाल घात आदि का वणन किया हैं। 


(8) संगीत सारामत (तुलडाजी) 
इस प्रय में संगीत रततातर तथा नाट्य शास्त्र के आधार पर 3 वे अम्य य 

में ताम विवेदन दिया है । 

(9) सेगोत सार (सवाई प्रतारहिह) 


पं इस ग्रथ में मार्पी-देधो के खघाप साय सप्त सूरादि तालो छा विवचन सी 
दया गया है। 


मार्गी तालो के भो पाठ 


(0) ताजचलणणप्‌, तालदशप्रफरणण, ताल चद्िका -- 
है इन ग्रदों मे रेच्ी तालो का वणव नहीं है । मूलादि हातों के छाप साथ ताल 
तशादों ढा [विवदन; ताल के दनप्राणोवा विवेचन किया गया है। 
उपरोक्त मध्यगुगीय ग्र दो के आधार पर ताल घारणा ग उसके सशघव कप 
यहो दे मान, भदयव ओर आपात शा सम्बध्, मार्गो देशों ताच भेंट को समात्ति 
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ताल हे पाट, आदि के आधार पर प्राचीन तथा मध्युगीय ताछ एवं उप्तके अबन, 
तालप्रयोग स्वरूप क्रादि में स्पष्ट अ तर दियाई देता हे। प्राचोन काल में गायन, 
वादव तथा नृत्य के साथ ताल वाटन उसके उपरजन, सौंल्य वि, ध्वनि वि।चत्रता, 
भराव के लिए किया जाता या । ताल वालत गीत वादहो प्रतिष्ठा देने या उसके 
भाव रखने वे लिए नहीं याजता था। दो वारण शाप्ौय सगीत भी 
घत बाद्य घाटन की साति स सम्पन्न हो जाया करता चा। अवन्द व द्यो के प्रमुरद 
के साथ साथ तालके के ठेरे बी आवश्यकता महमूद हुई होगो । मध्यपुमोय प्र हें में 
कहो बही तालो वे पाटा वा उान्ख है) लक्नि 39 वी सटी तक तालो के विश्चित 
बोलो (ठको) को पा स्थिति थो इस सप्द ए मे कोई प्रमाण नद्धो है । 
उत्तर मारतीय संगीत मे झ्ञाइ यह श्थिति है वि प्रत्यक ताल का ठका तिईि 
[चह है, पद ८क्रों मे थोडा बहुत व तर दिखाई देता है। कर्नाटक सगोत पद्धति मैं 
अयनद्ध याक्ष का प्रयोग उपरबन के रूर में ही विया जाता है, तथापि अभ्यास के 
लिए बुछ बोल निश्चित हात है । बोलो मे तत +ित्त तो न प्रमुख है। प्रयेक 
साल थी परक्षी माजा मे तत रा! हो प्रयोग किया जाता है। 
छ्दा -- 
() क्षादि ताल (चतस्त्र जाति)। 
व 2 3 4 6 प्र 8 
तत दित तों मन हत दित तो 
(2) रूपक ताल (चतस्त्र जाति) 


व 2 |. हि । कँ 

सतत त्त त्त रि कवि ट 
हु रे रत त्त रि कवि ड़ 
हो 8 त्त रि डि ट। 

हु $ त्त रि क्कि ट 


भारत वप में वत्तमान काल में तीन ताललिपि पद्धतिया मुख्य स्प में प्रद 
लित हे । (!) ५ वि ना भातजडे को उ भारतीय, ताललिपि पद्धति (2) प्‌ वि 
दि पतुस्कर को उ भारतोय ताललिपि पद्धति (3) कर्नाटक (दक्षिण) ताललिपि 
पद्धति । इसके अलावा बुछ भय ताललिविया भी है जिनका प्रचार नही क बशावर 
है । व है--भगुनाथ वर्मा की ताछ़लिपि पद्धति, प्‌ जोकारनाथ ठाकुर कौ ताल 
लिपि पद्धति, रविद्धनाथ ठा<र को ताललिपि पद्धति, मते तावलिंदि पद्धति बादि। 
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चतमान कर्माटकी ताल पद्धति 


दक्षिण भारत के माघ, तमिलनाडु; के रत आदि बप्रातो म॒ जो धगौत पति 
प्रचलित है उस कनाठिकी संगीत पद्धति कहते है। दक्षिण (कर्नाटकी) संगीत पद्धति 
के प्रचलित तानपद्धति को क्नटिकों तालपद्धति कहते है । इस तालप्ढृति का इंति 
हाए प्राचान नही है । प्राचीत विलष्ट तालपद्धति क स्थान पर इस तालपद्धति का 
प्रचलत 5 वी 6 वी दाता ही है प्रारम्भ हुआ। रलाकर काल (43 वो सदी) मे 
ही सगोत के दो भेद हो गय थे । मार्गों तथा देशो सगीत। मुस्श्मि आश्र॑णणो त्त्या 
क्ष्रिपत्य के कारण सगी८ स्थानीय लोगो के घरों मदिरों, मठों या फिर सामतों के 
महर्ों में सौधित होकर रह गया था। इसी कारण देशी संगीत मा नोक सगोत व 
क्‍लए उपयवत सरल तालों को आवश्यकता महसूस हुई। दक्षिण भारतीय 
कर्नाटकी ताशपद्धति में ताल कला एय ताल शास्त्र दोनों रूर दिखाई देत है। इसमें 
प्राचीन तथा मध्यकालीन दोनों प्रकार के ताशलाकम का समावेश ह। प्राचीन काल 
पे ही तानों का स्वरुप लयात्मक रद्दा है जो आज मी क्नाटक चाल्पद्धति मे दिखाई 
>ेता है। गणित के सिद्धातों का प्रयोग जितना इस ताल पद्धति में दिल्ाई देता है 
व प ताल पड़ितियी में नही । प्राचीन 08 ताछो और वतम न 350 तालो में से 


कुछ तथा अप ल्यात्मक्त ताछो का प्रयोग क्लाज के कर्नाटकों समोत में दिखाई 
देता है । 


बतप्रान वर्नाटकी तालूपद्धति का आाधार सप्त सूलादि ताल है । “गाधव वेजों 
धतसार” इस प्र ८ म जिसके लेखक तथा समय का कोई नान नही है, मृष्य सप्त 
तालों का वणन है। दक्षिण भारतीय सगौत के विद्वान पडित पुरदरदास ने (इ उस 
480--564), शाजातिक दद्ाब के अतवत भारतीय सस्कृति एवं सगीह 
का अध्ययत कर लोकरूवि के अनुसार यवह्टार के लिए उपयुवत्त ल्घुत्तम तालो का 
प्रवोध किया । व ताल 7 थे जितका सप्तसूलादि के रूर मे शास्त्रीय (मार्गों) एवं 
देशो (उपश्यास्त्रीय या लोक सगीत) होनों प्रकार के गीतों मे प्रयाग सफ्छ रहा 4 इन 
ताल़ो के सरल उपयोग के कारण लोगो मे एवं उसी प्रकार पडिता ने इसे स्वौकर 
जिया | इपबे दाद इसका प्रचार एवं प्रसार बढक्र इस सप्तसूल ताछ पद्धति ने 
प्राभोन तालपद्धति का स्थान प्रहण कर लिया। शास्त्रीय संगीत के लिए अधि उप 
योगो बनाने की टप्टि से इन तालो को पचजाति भेद के अमुधार समद्ध किया गया। 
इस प्रतार इद्दीं लघु तालो स॒ बहुत तालो का निर्माण समभव हुआ। जिन सात 
ताली पर यह पद्धति घाधारिठ है उनहे दि हूं (अंग) भो निश्चित किये गये | जछ 
दत 07 २ मात्ाक्ाल, रूघु ५' ८८4 म्रावाकाल तया विराम '“' | साहछाकाल के 
बिह थे। तातो के रूप में इन चिहों का मात्राकाल जाति वे झनुसार बदल जाता 
है। तालो में प्रयुद केवल छघु थि ह चतुरस्त्र जाति से--4 माविक काल, अयस्त 
जाति में--3 मातिक दाख सिश्वजाति म--? मात्रिक काल, खड जाति म--5 
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मात्रिक बाल तथा सकीण जाति में--9 मात्रिक्त काल का हो जाता है। साधारण 
तया कोई भी ताल यदि उत्श्े जाति नही लियी हो, तो चढुरस्त्र जाति का सात 
जाता है । 

फ्नाटिक पद्धति के सप्नसुलादि ताल एथ उनरे चि हू + 


क्रम ताचब नाम चि-.हुयाअग 
घर ॥0।॥ 
2 मठ 40॥ 
3 खूपक ।0 
4 झप ० 
5 ब्रिपुट 300 
6 अठ 4400 
7 एक है 


प्रजाति नेद के बनुमार लाभों का निर्माण क्या गया | धतस्, तिस्र, भिर 
दण्ड, सक्ीण की क्रम से सातो ताछो क 7 ८5०35 तालों की उल्तत्ति बता 
है। ताल क्सौ भी जाति का हो उसके विःह (अग) वहीँ रहते है जो तातां 
नाम से णूड़े है । 

पच जाति भेद के अनुसार ताल निर्माण 

ताक नाम चिरह काति व्यय. बतरस् मिथ. यण्ड.. धरी' 
(7) घब 440॥ 3,3,23 42,444 7,2,7,7, 5,2,5, 5 9 2,? 
(2) मठ ॥0॥ 323 4,244 7,227 3,2,8  92,9 
(3) रपैबा ॥0 32 42 7.3 52 932 


(4) झप 0 33 43. 7,3 53. 9,3 
(5) त्रिपु.ट ॥00 32,2 422 72,2 582,2 १22 
(6) अठ 4॥00 3322 4422 77,2,2 54,5,22 99 2,2 
(7) एक त 3 4 है 3 5 9 





कुल ताल सख्या 7 प्र प्र हा 7००३5 





पच जाति भेद के अनुसार तालों की माताएँ 


ताछ नाम त्रयल घतरख मिश्र खपत सकी 
(7). घर व 4... 23 ह7 29 
(2) मठ $ 40 86 2 20 


(3) बुपद 5 6 9 7 ॥ 
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4). भव 6 4. 58 रे 5 
4) खिपुट ग 8 ए 9....3 
(3) बढ 0 82... 8 84.. 22 
7) एक डे है ड ्र ह 


पंच जाति भें” के अनुसार बने ताछा में छचछ बधिन 29 मापा का ताक 
छंन्‍ीण धद तथा सबसे दम 3 मात्रा तृस्य एफ ताख है। यहाँ हम यह भी दणते है 
दल एक ही मार्त्रिक सल्या के ताज एच से अधित भो है । 
लुप्त --३ माता बे “जपख मठ घतुरख जिपूट, घण्ड क्षप आादि। इस 
प्रकार समान माजिक तालो के होते प्रर भो उनकी जाति भलग हँने से उसका 
वहन छलग गलग होगा ३ पच जाति भेंदों में कम मात्रिक कास के हाझों वो संख्या 
अधिक है. जत इनबा उपयोग देशो। संगीत दे लिये भो उपयोगी धिद्ध हुआ 
द्वोगा । 
कर्नाटेकी सगीत के तललिति म लघु के आम 5 भेद भी बतलाये गये है 
ज़िएके असुत्ार अधिक मांत्राओं के तारों का जिमोण हो सड़े । यद्यपि इने बड़े 
वालों को व्यवहार में वदों लाया जाता है। ये भद निम्नानुत्ार है ० 
(0) दिश्यलप्ु --. इसके अनुसार लघु को माता 6 हो जाती है। 
(2) शिहलद्ु +--.. इसके अवधार सधु की मात्रा 3 हो जाती है । 
(3) वणलघु -- . इसके अनुसार रूघु की मात्रा 0 हो जाती है। 
(५) काशतयु... + . इसके शनुरउपर लघु को माय 2 हो जाती है. ९ 
(5) दर्नादहलघु. +.. ईव# बनुसार सु की मात्रा 6 हो जाती है। 
मे ये लपु जेट दे अदुगार सप्त तारे की साक्ाए-- 
ऋ ताल पि.ट दिव्यर्घु विहलघु वणलघु वाद्यसघू कर्ताटकल्धु 
॥ घव 304॥ 6,2,6,6 8,2,8,8 0, 2, 00 2,2,2,26,2 


36, 6 
32 मठ 04 6,2,6 8,2,8 0,20. 2,2॥2 6,2,6 
3 इपक ॥0 6.2 8.२ 0,2 2,2. 6,2 
4 मप ॥0 6,3 8,3 303 42,3 6,3 


3 त्रिपु॥00  6,2,2 38,2,2 0,2,2 


2,2,2 6,2,2 
6 बढ ॥00  6&,6,2,2 3,8,2/4 0, 40,2,2 


82,82,7 46, 6, 


2, 2 
व एक | 6 $ घ9 १३ घ6 
कल ताल. +- है १ प्र बे. प्रऋ35 


-+२----+-..3...........- 
यद्यपि दिप्लथू सिदलयु वयलधु, वाधलघु इन छथु भर्दों के अनुसार 
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73८ 5००35 तालों वा निर्माण हो सकता हैं छितु इप प्रतार कतल चिम 
दो सर्व माय नहीं समझा जाता है । इन लघु भेंदों के अनुसार तानों 
मात्राएँ -- 

क्र साक्ू चिहू दिव्यलघु विदहलघु वर्णवघु बाद्यलघु कनाटका 


] छघव ॥08॥ 20 26 32 38 50 
2 मठ ॥0॥ 4 8 22 26 34 
3उ रूपक 0 8 40 3 ]4 8 
4 झप 0. 9 ॥].._73 85..9 
5 बत्रिपुट 40 0 0 ॥2 ]4 46 20 
6 छठ ]900 )6 20 24 326 36 
7. एक । 6 8 ]0 ]2 ]6 


गदि भेद -- पाच जातियों को गतिया मानकर यदि हम गति भद क अतः 
तालो का निर्माण करे तो 35 जाति म॑ से बने ताछों के 352८ 55>75 9 
निर्माण होग । गति भे” में ताल के प्रत्येर्ठ अव को गति के अनुपार बटला जा 


है । 
उद --यदि हप्त खूपक ताल को जाति एवं गति भेदानुसार निर्माण करे 
रूपक ताल के 5 2( 5 5525 भेट निर्माय होंगे 


ताल रूपक > जग। 0 
जाति भद के क्षनसार 


चतरख “5 4,2 +- 6 मात्रा 
व्यसतर न 32 कर्क $ मात्रा 
प्रश्न न जूः2 न 9 जागो 
छाई? पा 5502 कस 7 मात्रा 
सकीण ना 92 “- ॥8 मात्रा 


जाति के मेंद के अनुसार निर्मित रूपक |ताल के $ भदों-म से यदि 
प्रध्यक भेट को पचगति के अनुसार उत्पन्न करे तो 5८55-25 ताल निमाण 
होगे ।छउद -- 

पयश्न जाति धपद 5 गति भर्दों के बतुसार- वि ह। 0 34-2७-5 मात्रा 

चतस्र गति 3>4--29>. 4 ब्ब्20 मात्रा 

चयस्त॒ गति 3>%3-4-29८3 ८>3 मात्रा 

मिश्र गति 3%८7-+-2>7 #६३5 माजा 

झड़ गति 3%5--23८5 उ> २25 मात्रा 

सकोग गति 33८9.7.० 9 


58% 
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गदि हम सप्द सास के पव जाति भेद के अनुसार बने (7 263) 35 ताहों 
में है प्रत्येश् ताद को गति भेद के अनुसार निर्माण करे तो 35 25*«7 ताल 
निर्माण हींगे। इसी अकार टि यलघु, तिहलघु वर्भलध्ु, वाद्यल 5 तथा कर्नाटक लघु 
पदों के आधार पर बन [7 २८ 5)535 छाहों को भी बति भेद के अनुसार तिमाण 
करे तो !75 ताछ और हो उकते है। 

कर्तॉटरी मगीत ताल पद्धति में गण्तोय आधार पर जाति--भति भेद के 
अनुक्षार [5--75)5%350 तालों को निभिती बताई है। पर्चा 350 तण्लों 
की निधिती[पम्मद है तथापि वास्तविक व्यवहार में पच जाति भेद (चतुरस्न, शयल, 
मिश्र, खड़, सडोर्ण) के 35 तालों मे से ही झुछ ताल लाये जात है। पच जाति 35 
तातों क॑ नाम द्वारम व्यक्षटस्वामि सायडू तथा गिरमाजीराव के थो ने क्षय अलग 
ड्पिहै। 

गिरसाजीराद वे नूतन सांकेतिक नाम ताप्त के जाधिंगत क्राधार पर 
पाथक श्गत है। उनके वर्णन के अनुसार ताछ स्वरूपी का चान विम्तावुसार 
होता है -- 

गिरमाजी शव ने वर्णाक्षरो को चार भागों मे बाँदा है। यधा ।--+ 

६४) “का भादि लवम्‌ वर्णग-फ, छ, ग, भ, ड , च, छ, छ, श ) 

(2) “ट! आए नवम वए --८, 5, ड, ढ॒ भ त्त, प, द, धघ। 

(3) *'प” आदि पवकम वर्ण--प, फ, ब, भ मं। 

(4) “थ” बादि अ्ष्टक्म वण--य, र छ, व, दा, प, से, है 

इन मांगों के आधार पर गिरमाजीराब द्वारा बताये ताछ माम के आधार 
पर उच्च ताल की जाति समझी जा सकतो है। बविस्ी ताल भाम का प्रथम अक्षर 
उपरोक्त वर्गों में से किसी मो वग के जिस क्रम पर आता हो, वही त्रम सब्यों 
ताल की जाति का ज्ञान करा देठी है । 
रद )-- १) एमी ताल 


इस ताव के नाम का प्रथम अक्षर “ल' यह य वे मे 3 रे श्रम्र पर है मत 
गह भपस्न जाति का ताछ होए | लव लक्ष्मी ताल अयस्र जाति का कौन सा ताल 
है यह बालने के लिये कागे के अक्षरों से लब्य, दूत प्राप्य कर छेने पर सास का ताम 


भात होगा । दो यह दीघ धक्षर केवक एक सब को बताता है नर्यात्‌ वह एव 
ताज होगा। अर्यात लन्‍्मी ठाल वयन्न जाति का ताल होगा । 
जद - 2) वाणीनायरु ताल 


इउ तात के नाम का प्रथम बल्लर बा यह यवगर्म चौये क्रम पर बोता 
है बत बाशीवायक ताल चतुरस्त जाति का ताल होगा । घब यह ताल कौन सा है 
गह जाबन दे रए ताठा दे अपे क (वाछोड कर) बक्षर स सु दूत प्राम्ठ रूर 


गरम 
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लेने पर ताल वा नाम ज्ञात होगा । णी *«॥, मान्जणी, यण०0, कर50 इस प्रकार 
रुघु दृठ शात होते है। ॥0 0 स्वरुप प्रठताल का है। बत वार्णीनायक ताछ 
चतुरस्त्र जाति का भठ ताल होगा । 

कर्माटकी ताल पद्धति मे 330 तालो के अतिरिक्त चापुताल, दादि मध्यादि 
ताल हथा नवसधि तालो के लयात्मक स्वद्धपो का उल्लेख मिलता है | 

चापुताल--ये ताल देशों तालो के अतगत देशी संगीत (लाक सगीत) के 
अधिक उपयुक्त समये जाते है। इन ठालो में दो आधात या ) भरी,  खाछी होती 
है | इसके चार भद हैं।-- 


(१) मिथ चापु +-- (3--4 ०-७7) त्रमए 3 ओऔर 4 के 2 खढ 
होते है मात्रा 7 । 

(2) खड़ चापु >- (2--3555) क्रमश 2, 3 के दो छण्ड होते 
है मात्रा 5॥ 

(3) वयछा चापु.. + ([न2०७3) क्रमण 7 2 के दो छण्ड होते 
है मजा 30 

(4) सकौण घापु.. 5 (4+-5<-9) त्रमण् 4, 3 के दो खड द्वोवे 
है मात्रा 9 


देशादि--घध्यादि ताल-- 

इन तालो को प्रत्येक ध्ावत्ति 4 अक्षर बाल को द्वाती है । यदि 4 क्षक्षर काल 
म 3 दे अधर पर खाली [निश्वन्द क्रिया) दर्शाते है तो वह है मध्यादि तथा प्रधम 
अक्षर पर खालो (नि शब्द जिया) बताते है तो बह देशांदि ताल होगा । 
नवहधिताल-- 

दक्षिण भारत के मठों तथा मादरों में नो-सधि कालो के कोतनादि के समय 
जिन 9 तालो का प्रयोग किया जाता है, उद तालो को नवत्तधि या नौ-सपि ताढे 
कहते है। नो सध्ियों के नाम, उतके ताछो के नाम, तथा अगर निम्नाक्ति है -- 


सधि नाम तालनाम झग 
].प्रम्ह सच्ति ब्र्म्ह्‌ १8।8! 
2. इंद्र सधि ड््द्व ।॥8॥0 0 
3. अग्ति सधि मत्तापन ।040। 
4. यम साथि भुगी ।8 ॥॥ 
3. चिद्तति संधि बेहद ॥])]0 0 
6 वहण साधि नव 4000। 
4 वायु सीथि बलि 900॥ 
8 बुबेर संघि फोट्टारी 48 8 8 
9 ईशान संधि टबविकरी 848 
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अग--दर्गाटकी तास पद्धति मं ताछो छी रचना करने वाछे विभागों (वि हों) 
को अंग कहते है। अगों के नाम, बि'ह तथा क्षक्षरकाल तस्या निम्नावुस्तार मानी 


जाती है +- 
अगर का नाम 
(7) बषुदत 
(2) दते 
(3) लघु 
(4) ग्रुर 
(5) ध्युद 
(6) काकपह 
चोल-- 
एक अक्षर काल के कुछ बोल--+ 
दो धरक्षर वार के कूछ बोल-- 


चार अक्षर काल के कुल बोल-- 
छह अक्षर बाल के कुछ बोच-- 


झाठ अक्षर काल के कुल बोल- 


चिन्ह अक्षर काल साया 
क्रम 

6 रे 

। 4 

5 8 

$ है है 
न १6 


त, कि, कूं, दु, घ, न । 
तक, तिध्, जक, था थे, चरि, वक, धिछि, 
कि, धों, पक, धिमि, दिग । 

जगजग, टिठिकिगि, तग्थों, तर्वां, गिडि 
गिडि, दिमिदा, ताकिट, घिमिधिमि 
घिमिधिमितत्‌, घिधिकिटतक छिटविटधा; 
विडिगिडिदाम । 

घिकिटपरिक्िटधिंग, ततघरिधिरिक्हि, 
घिकित्तजिद तक, घुमधुम धुमकिद । 


कर्नाटक सप्तताल स्वर्प का विशेषतायें 
(). प्राचोन 08 तापतो में से कुछ तालो के समाम कुछ ताल इसमे प्रचलित है ! 
(2) सप्ततालों में केवछ 3 अगो (लघु दूत तथा अंणुदत) का प्रयोग होता है। 
(3) ज़धु का घब दूधरे भरथों के साथ समोग महीं होता हो उठका एकाग स्दरप 


एक ताल का द्योतक होता है । 


(4) अंग मेल के भाधार पर धृव, मठ, रुपक, शप, जियुट, अठ, एक ये 7 ताल 


अंग झछग स्पष्ट है । 


(5) जाति भद के आधार पर निर्मित 35 दाल बनते है। जाति के भ्नुसार कप 


की माँत्राए बदरू जाती है । 


(6) प्रयेश् ताल मे सघु छा होना आाव/यक है । 
(7) हुत्त वास समान मात्रा थे होने धर थी खडों के ब्राघार पर फमिप्त है, 
(६) उ्तह्षात् स्वदद में अभुटन बड़, आदि और मत में प्रयोग नही डा 


हक कप 
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(9) सध्ठताल स्वद्धप में 3 से अधिक लघु, 2 ते अधिद दे तथा । से धधिरू 

लणुटत छा प्रयोग नहीं है। 

(0) जिन ताला में एस से थधिष्ठ सघु का प्रयोग है वहां जाति भद में सम 
लघु एक जाति अर्थात समान माताओं के होते है । 

(।॥) प्रप्तताल स्वरुप में गुरू प्लत एवं वषपद थ हों का सवा उनके साथ अप 
देत के प्रयोग का लोप हैं , इस दाग्ण प्राचीन ताशो को विएप्टता समाए 
हो गई है। 

(१2) सप्तताल स्वरुप में जाति भेद एवं गति भेद वे ग्रणितोय आधार प 
सूश्प विवेचन किया है | 

(3) छतप्तवालों में घाहो नही होतो । 

(4) प्रो ताल समसे प्रारम होते हैं । 

(5) बाति शेद के आधार पर बने तालो के नाम अलग हो जाते है । 

(6) 35 तालो मे उबसे लबी ताल सरोण जाति वा घव ताव तथा सबसे छोट 
हाल चरयस्‍्त्र जाति का एक ताण है । 

(7) हितों ताल को जाति के अनुधार मन रूप में स्पष्ट फरमे मे लिये ताह 
श्र॒र्गों के पूव अथवा प्रपम क्षग के ऊपर जाति बोघक्त अ+ छिख देते है 

जऊँते --तयस्त शाति घव--3 | 24॥ अबवा ।5 0 ।॥ 
उत्तर हिंदुस्तानी ताल लिवि पद्धतिया 
उत्तरो मारत पर दक्षिण भारत को अपेक्षा विदेधी सम्दृति विभेष्र मुस्लिम 
सथा फारती सश्द्ृति का प्रभाव अधिक रह।। 3 दो सदी स ही 5त्तरी भारत के 
सगीत मे मुघ्लिम संस्कृति तथा मुसछमानों के शासन का विस्तार होने के साथ 
साथ मारतीय संगीत का हाप्त प्रारम हो थया चा । मृप्लिप्र बादशाहों वे. दरवारो 
में सपीत एक सनोरजन तथा भागविक्ास का साधत समझा जाता था। जिस का 
रण श्र गार प्रधान गीत एवं उसके संगत के रूप में घादन भी प्रारभ हो गया था । 
मुस्लिम बादगाहो ने मारतीय सगीत के विद्वानों को जोर जबरदस्ती से अपने शरण 
में लाक्षर, उनसे एक अलग ध्गीत्र का प्रचार एव प्रसार करवाया । घोरे धीरे प्राची 
गीत प्रकारों के आधार पर घवपद गायनशेलो तबा मुस्लिम फारसी धीठ प्रकारो 
के आधार पर कक टप्पा ग्रजल, क बाहों जादि गायन शैलियों का प्राधायय 
हर ला धाम गा पीर ३आा। 
हे भी प्रचार तो 
में थो धपने मनोरजन के लिए अपने सेवा मे छोटे बड़ साहब को कर 

दा इप् प्रकार एक ही से ग्रोत प्रकारों के लिए अलग अलग ताल प्रकारों फ 

निर्माण हुमा) वतमान में भी हमें एक ही ताछ के भिन्न मिप्त ठझे ते के ॥। 

मिलते है। मिन्न भिन्न मौत प्रकारों के साथ साथ जिन ह। प्रमाण 
माँव हुआ ये इछ प्रकार थे -- जन साल प्रकारों का प्रा 
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धवपत मग के ताल--... चौताण, पूछताच, तौगा, घमार, बादि ! 

हउपाछ अग के ताज-+ तिछशडा, एकताल, झपताल, झूमरा बरादित 

ठुमरी द्प्या लग के ताल--पजाबी, दीवबूटी, जदा, टप्पा आदि । 

सुगम समीत के ताल-- कैहरवा, दांदरा, घुमाली पश्तों आदि ! 

8 वी सती हे ब्रिटिश शासन के प्रवा तथा न्रमश्य भ्रमुस्तता प्राप्त बरी, 
ब्रिटिश तथा मारतोय मुस्लिम-- हिंदु राज्यों के बीच में युद्ध होने बे करण भारतीय 
सबीत डिनर भिन्न हो गया था । 20 वी सदी के धूर्याध् मे उत्तर भारत में प विष्णु 
नारायण मातपडे तथा प विष्णु दिगम्बर पतुस्वर जो ने उत्तरो भारत में बिखर 
सभीत का, दर के भिन्न भिन्न शाज्यो, प्रातों रियासतों में जावर भध्ययन किया । 
सगीतनों की समाएं वुलवा कर चर्चा विमश किया, सगीत सम्मेनों का आपोजन 
किया, सगीत सस्याएं स्पायित को, तथा डिखरे सगीत वो एकरूपता प्रदान करने 
के हिये नये स्वर्शतरषि पद्धति त्तपा ताप्नलिदि पड़ति को स्थापित ढिया। 

भातणण्डे ताललिपि पद्धति 

व्‌ दि ना भातणद जी दा क्षम बम्बइ प्रात दे दालदेश्दर नामर स्थान पर 
]0 अगस्त 860 को हुआ । इनको संगीत झा शोक वचपत से ही था। भातघड 
जी ने बी ए एल एल वी तर कौ शिपा 890 म॑ धूण मी तथा उप्तवे बाद 
904 तक आपने वकालत के साथ साथ संगीत का अध्ययन बिया। ततपश्चात 
आपने सकड़ों स्थानों का भ्रमण करके सग्रोत साहिध्य शी धोज को तथा थ्रोज के 
20 20004 

तम्दर 936 को परलोक 

चासा हुए । 

कक! मउ किक सगीत हे ताली को शिपिबद्ध करने के लिए, ताल 
क विभिन्न अ्रगों छो परिभाषित किया एवं बढ, दिहों शा 
कि ् शै रु पिय एवं वर्णों द्वार स्पष्ट 

या। ताल के विस्तार, छयकारी आदि हो भी लिविवद करके आम लोगों की 
सपझने बउय बनाया >> के 
सात्ना-। 

(ा में लगते वाछि के 
व्ॉकया । मातराडी को शक हा लव कहते है, यह बहुकर परिभा 
मात्राए भम होंगी उतना ही उस ताल मे लगने गे लय मिल धाक 8. 
ताल हो मात्राए अधिर होगी उ बाला शणफ५ रण होए शाप, जिस: 

बँ तना ही छमपक्राछ छ को 
माताओं को !, 2, 3, 4, 5 इस छिअधिछ होगा। किसी ता' 
दम + श्रम में छिबइर दर्शाया जाता है 
ताल दादररा -. 


पात्र 6७4, 2, 3 4, 5, 6, 
रख 0 


६०2) 


ताल झपतान--मात्रा 0००], 2 | 3, 4, 5 | 6,7 | 8, ९, 0 
८ [2 [0 | 3 

अर्थात दादरा ताछ में झपताल को अपेक्षा कम समय लगेगा (| 
विभाग +- 

(वाल के जाति के अथवा वजन के आह्वार पर जो पड डिये जात है 2* 
विभाग कहते हैं? यह श्हुरूर परिभाषित किया। विप्ताग को दशाने के लिए जहा 
दण्ड धरना हो वहा बीच मे यड़ी छकार के चिह द्वारा विभाग को रपष्ट डिय 
जाता है । उंद - 
ताल दादरा (प्रपस्त्र जाति)-- 

4, हू, 3 | 4, .] 6 


था घी ना ॥ प्रा तो ता 
रू || 0 
हाल घपताल (पड जाति) 
3, 37. 3, ४; के | ४ के ह ७, है, कर 
८ | 2 | ० | 3 
घो मा] धी घप्ीना | ती मा | घी धी ना 
ह । 2 | ०0 | 3 


ताली था भरी -- 

(वाल के विभायो की अलग अलग जिस रूप में प्रयोगात्मक तरोके पै हाथ # 
सश द॑ और निर द क्रियाओं द्वार! प्रस्तुत किया जाता है उन क्रियाओं में से से 
त्रियां को ताली कह्ठठे है । लिब्षित रूप मे सश द क्रिया को स्पष्ट करने के लि 
अ को द्वारा बताया जाता है । 

जस --झप्ताल म प्रथम द्वितीय तथा चतुध खड़ों के सश द क्रियाक्षों 

स्पष्ट करमे के लिये उन यडो की प्रथम मात्रा के नीचे ८, 2, 3 झादि भ को २ 
प्रयोग दिया गया है। यहा यह ध्यान रहे कि प्रथम छश द जिया अर्थात ताली 4 
] अक के स्थान पर % इस सम के चि ह द्वारा दर्शाया जाता है । जिस भाग 
प्रधम मात्रा फे नीचे जो अक हो वह उस ताल की उसी ऋमाक को ताली हो 
तठया ताबीं दशक अ तिम शक एस ताल को कुल तालियो का दयोतक द्वोगा + 
खालो -- कप 

हज के जिन खण्डो में निश्चग्द क्रिया को प्रयोगात्मक रूफ में दर्शाया जाता है 
उसे खोलो कहते है। लिशित रुप में खाली को स्पष्ट करने के लिए 0 थि द्द्का 
प्रयोग किया जाता है । जिस विज्ाग में खाली हो उस विभाग री पहली मात्रा में 
नोव खाली का चिह लिछरुर शाड़ो को स्वृष्ट किया जाता है 


4 अत 4 
जसे --दादरा ताल का दूसरा विभाग घाली का है । 
3।, 2, 3 |] 4, 5, 6 
घा धी ना | था ती ना 
ञ्र 9 
छप्त +- 
दाल का वह स्थान जहा से ताल प्रारम होता है ब्र्षात ताल की पहली मात्रा 
के स्थान को सम स्थान माना गया है। सामायत सम स्थान पर पहली तालो ही 
होतो है। फंवल रूपक ताल इसका अपवाट है। सप्तके स्थान पर ठाछी हो अपवा 


घाली उप स्थान को समके 2 (गुम) चि ह द्वारा ही दर्जावा जाता है। जेसे 
झूपशतान्न -+ 


3, 2, 3 | 8 $४ | 6, 7 
वी ही मा | घी ना | घी मा 
0 ] 2 | 3 
2 

ठेका -- 

(कि ताल को निदिचत मात्रा, उसका स्वरूप, तथा उसके वजन के भाधार 
पर उस ताल के लिए निर्िचत किये धयं बोल समूह को ठेका कहते है। ठेके को 
अधरो (बोल] द्वारा! ताल को मात्रा सब्या वे नोचे लिखिकर स्पष्ट किया जाता है। 
सम्मान माता बाके तालो के उके उनके वजन, जाति हया उपयोग के आधार पर 
अलग अलग पाये जात है। लगपग ऐस तालो के विभाग अलग अनग हीते है। बुछ 
धानो क प्तमात मात्रा तथा समान विभाय होने पर भो घने गीत प्रकारों के उप 
योगावुसार ठेऐे भिन्न होते हैं। जसे -- 
एश्ताल- ॥, 2 | 3, 4, | 5, 


९ ] 9 | 2 


9... ॥0 |] ४, 2 
शगे विरद्ि | घो 


]90 


७ _ १, » 0 ]|78।|। 
घधिधि । धागेठिरक्टि | तू भा | क त्ता| 

बोतान था था | दि ता] तिट धा | दिता | 
। 


न 

हि. छह | यदि बिन 

टी ] 5 
लपफप्फारों -- 


(पड मै भ्रधिरु पाटवर्णों को एश मात्रा में लिखित रूप मे प्रन्‍्शित करने के 
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लिए उन सारे पाटवर्णो के नौचे जिह एक सातरा में बताना हैं अधवद्र (७ ] 
घि हू का प्रयोग करते है 
छद +- 
(3) एड मात्राकाल मे दो वण-- धागे 
(2) एक माषाकाल में तोत वध-तकिट 
(3) एक मात्रावाछ मे चार बण-धागेतिट 
घिथाति -- 
इसे ताछ की भाधा में दम भी कद्दते है । दो दर्णो के मध्यम में यटि विधा 
काल हो तो उस लिथित रूप में दशाने वे लिए एक मात्रिक वाल को 5! ह्रधग् 
या (--) ऋण के चिरह द्वाशा स्पष्ट किया जाता है। जितने मात्रा ढी विश्रा 
दर्शानी हो उतने बि.ह उपयोग में लाये जाते है । 
उद -- धमार का ठेका, 
कपिटधीट | घधाडई | फतिद | विटता$ | 
८ ॥ 2 (9 | । 
उपरोक्त धमार ताल मे प्रत्येक 6 पाटादारों के बाद एक सान्ना मा विशा। 
काघ स॒पष्ठ क्या पया है 
पलुस्कर ताल लिपि पद्धति 
(पर थि दि प्तुस्कर जी का ज म सन्‌ 872 के अगस्त मास मे महारा/ 
के बैलगांव में हुआ। भाप ने बराह्यावस्था से ही सपीत का अध्ययन प्रारभ किस् 
चा। सन्‌ 896 के टाद आपने समीत स।हित्य की खोज के लिए भारत के मि; 
मि7 प्रातों ओर हाहरों का विशेषकर पश्चिमी मारत का दोरा किया। आप 
अरणा से ही आपके शिष्यों ते बम्बई मे यधव महाविद्यालय मडछ की स्पापम को 
सभीत के शास्त्रोक्त पक्ष के साथ साथ आपने भक्ति सगीत को बाघार बनार 
सग्रीत की सेवा की । आपने वई ग्रथों की भी रचया की । पलृस्कर जी की स्व 
लिपि एब ताललिवि पद्धति भातखडे जी के स्वर ताल पद्धति से भिन्र है। आप 
देहावस्ान 2] 8 93] को मिरज मे हुआ | पलतुस्वर जी द्वारा प्रतिपादित ताल 
लिपि को निम्न प्रकार से स्पध्ट किया जा सकता है । 
भाना + 
ताल में के वाले समय की इढ्वाई बर्थाव माताओं को अको द्वारा लिछि 
रथ मे स्पष्ट किया। एक ही लथ मे जितनी मात्राए कम होगी उतना उस त/ 


का सययवाल कम होगा तथा मात्रादु अधिक होने पर समयक्न्‍ल भी अधिक लम् 
होगा । 


दिपाय -- 
पुछ्तर तालपद्धति मे ताछ के विभाया को दर्शाने के लिए मावखडे ताहपद्धवि ' 
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प्राव दोच में छठी लद्चीर नही दी जाति । जहा जहा ताल में नाग होते है वहाँ 
हा एक बक्षर कालका स्थान खिते छोड़ा जाता है। वाठखड या विभाग, विभागों 
॥ दशाये गये दि'हो द्वार ही अलग अछग उमसे जाते है 
ह++ दादा ताल+- 
घा धी ना घवा तीना 
गि ने 
गली या भरी-- ॒ 
एनुस्कर ताहपद्धति में विभागों के ठाली स्थान को मिम्व मात्रा पर ताली 


गाती हो उसो कम के माता के अर द्वारा ताली स्पष्ट को जाती है। इस मस् को 
ऐैचे लिखा जाता है । 


उद --झहपताल-- 
थी ना थी धो ना तोना धो दीना 
॥ 3 नै 8 

खाली -- 


ताल के जिन विभाग में नि शब्द किया को लिखित रूप मे दक्शता हो वहां 
उस विभाग को पहलो मात्रा रू बीचे * ने- * [धन) चि ह प्रयोध में लाथा जाता है। 
छश-दाटरा- धा धो सा धघातोना 


ग नै 
पम--- 


ताह का प्रारभ स्थान प्तम होती है अत 38 स्थात को पहलो ताप्ी मान 
कर “४॥” अक द्वारा ही स्पष्ट किया जाता है । 
छगफारी “-+ 


एक भाजाकाल मे-०एक् पाटाक्षर को नीचे कड़ी नकीर से घा दो पाटाक्षर 
हो तो बाधी (/2) मात्रा चिह के आधार पर धागे शुय चिह मै, 3 परादक्षर 
00 


होने पर प्रत्येष्ष पादाक्षर के नोचे मा ति ट /3 मात्रा चिहृक्के अनुपार, 4 
पादाक्षर होते पर /4 के चिह् +5 द्वारा था गे ति टइंस प्रकार, 6 पाटवण 


हो तो /6 मात्रा चि'ह ८ के अनुधार प्रत्येक ण॒टाक्षर के बीचे त कि ८ का क्टि 


वि'ह के अनुसार तथा भाठ पाटवर्ण होने पर 2[8 मात्रा के दि हू ८ के अनुछार 
द्वि रु ध्िर॒दिद तर दर्दावाजाहः है हि 


<: 5: 5 +-. 
४ अभ्ेूथेओेास+स-रस- 


/ विश्वोति -- 


विधाति के लिए ४ नि स प्रयोग म छामे हैं । एक लात क ढ़ 
॥ दम हो तो 
प्राधीमात्रा ब दम दो तो ई चार मादा दे लिए ई दो मात्रा के लिए ५... 


न्‍ः बजसनबननन 


चवर्लमाज ल्ाल्‍कोो का चिकास एच इलिहाँस 





काल या समय परिवतनशीष्ठ होता है। यह प्रहृदि का नियम है। दिन के 
२4 धण्टों मे ही देथिये हित बा समपर उजाला ल्यि तो रात का सप्रय नप्रैरा बिय 
होता है। वध में प्रोष्म ध्ोत एवं थया बाल होता है। महोते को 5 राक्रो 
उजेडी बी हो ॥5 शात्रो जघरे की होती है। श्षर्षात प्रशह्ठि छा नियम ही है हि 
बोई भी समय समान नहीं होता । भूतल का प्राथि मात्र प्रति के नियर्मों में बंधा 
हुआ होता है। मनुष्य प्राणि सारे प्राणियों में सम अधिक बुद्धिमान होता है एव 
उसौ पे बल पर वहू सपय वो अपनो सुविधा के अनुधार परिवतन शीरू बनाने 
का प्रधात् प्रावोन काल छे हो १रता चछा आा रहा है। थपनों ज्ञान वद्धि के छाप 
उसमे प्रृति- प्रदत्त अनेक तरगो का अपनो सुबिधातुसार प्रयोग करना प्रारम्भ 
किया। प्रदृति दत्त तत्वों द्वारा हो उसने सथ घारणा, स्वर धारणा सौधो एवं 
रुप्े सगीत वे रूप में विरूसित किया | समय या काला संगीत वे अनुधार मापन 
प्रारम्भ किया तथा काछ मापन फौ इकाई को (सगीव के सदप्त में) साशा नाम 
दिया। फुछ सीमित मात्राओं के गरधत्--स्वरूप को ताल नाम दिया जिसके 
आधार पर गापत, वादत सृत्यः छा परिम्ताण निश्वित ढिया जाता था। भरत 
ने अरने प्राण “नाटपशास्त्र में 5 सार्गी तालों बा विवेबत हिपा है। साटपरशासत्र 
प्र का रचना बाल तीसरी सही सवमाय है। 
काल या समय परिचतन छोल द्वोवा है उसो स दम में सभीत दा काल भी 
छछुता नहीं रह सकता । परिवतन के बारण कुछ भी क्यो म रहे हो मधपुष्य वे 
ध्यवहार की धनुकूसता सबते वड़ा कारण द्वोठा है। इप्ीं कारणों के धाधार पर 
प्राचीन मार्गी हाटो की व्यवहारिकता को प्रतिबुलता वे कारण 7वी 8वीं सदी से 
ही देंधी वालो का विश्वास प्रारम्म हुआ तथः 3वीं से में शारगदेव ने अपने ग्र्ष 
संगीत रक्ष्याकर पे मार्गी ताला के उल्लेद् के साथ घाय देधों दालों का विस्तत 
डिवेबद किया । 'सभीत रत्लाकर को मध्यकाल झा सबये प्रमाणिक एव प्रसिद्ध 
प्रम्य माय क्या गया है। 
/मुण्डे मुष्ठे मतिमिन्ना, तुष्डे तुण्डे च धरस्वतो 
धुप बहावत के अधुतार छोक होच को मिश्रा वह आधार है जो समय 
कै. बनोद मोह को वाह र का बा थार कप लात है? बाशीन श ५ 
कार्यों में होते लगा। उसके पश्चात्‌ देशी सगीत,। हक प्रयोग उत्सव- 
रूप मे वह विकसित होने 


छगा। मह्यक्वाल के प्रारम्प से हो देश की दिगदती पर स्थिति 
रे माँ दरो मठों भादि में आश्रय मिलने छण । रेस्थिति के कारण सबीत 
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अति प्राबोत व ले का ताल छैवल गक निरियत गति का चित्रण मात था । 
अम्य ताल बाद्यों की विविधता तथा सप्त विषम ताल भ्रकार्रों का विशात्त मानव 
रुचि का परियायद है। इसी तोकहूचि के कारण तालों को वतमान स्वरूप प्राप्त 
हुआ है। 
भध्यकाल स ही सगौत लाहरूचि के बनुधार तथा परिस्थिति के अनुसार 
दो अछप अल्ग धारात्रों मे विकसित होता रहा। एक माीदरों या सठो के झ्लाश्नव 
के माध्यम से तथा दूधरा राजाभ्म के माध्यम से । हम देखते है कि मध्यकाल्न मे 
जितने भी प्रमत्रार था संगीतकार हुए थे मन्दिर मठों झी सतत परस्थरा से बथवा 
राजे महा राजाओं के आश्रय स सर्म्बा धत रहे हैं। मौदरों, मर्दों में जिस [अकार 
बा संगीत रहा उसमे अनुष्ठार वहाँ छोटे ताों का अर्थात्‌ फम मात्रिक तालों का 
विकाव हुआ! तथा राजाथ्रय में पनपे संगोत में राजा महाराजाओं के रूचि के 
अनुप्तार गौत प्रकार! में प्रयुक्त तारों का अधिक विकाप्त हुआ। भीदरों में जिन 
गीत शोछियों का (भक्ति रख पूण) विक्राप्ठ हुआ उससे तिये तदनुझूप चालों क 
सिर्माण की आवश्यकता प्रतीत हुई। समान भात्रिक लाल होते हुए भी गीत के 
चजते या छठ के अतपार समात मारत्रिक विभिन्न तालो का निर्माण जिया गया। 
उच्तो प्रकार राजाश्रय में पनपन वाले समीत में मी समान मात्रिक तालों का (गीवी 
ऐ स्वरूप तथा उनकी उपयोगिता को दृष्ठि से) निर्माण हुआ। जसे है मात्रिक 
तालीं मं फहरवा धुमादी अ्रद्धा जत आदि समान मात्रिक बलग अलग त्ाएों का 
निर्माध हुआ उसो प्रकार शवयद ग्रायत के लिये खुछे थाप से इजते दाठे 2 
मात्रा के चौनाल तालका तथा समान 2 मात्रिक्त बद बोलो के एक ताल का 
तिर्माण सपल धायकी के लिये किया गया । यह छोक रूचि के कारण ही हुआ 
गशपद के घोताछ ताल का स्थान रणल गायन में लोक रूचि के क्ाघार पर हो 
डताल ते से लिया. मात्रा खड, ताल, काल, क्रिया बादि सप्रान होते हुए नो 
पौताड के स्पान पर एस्तास की लोकरूदि धगीत में एरिवर्तत का कारण 
देनी । 
प्राचीन काल तथा पृव मध्य हाल तक अवनद्ध वाध का प्रपोग स्ीत में 
रजत ता एवं रस के विष्कत्ति के लिए क्षिया जाता था। ताल धारणा ताल बाय 
है (जो धम वाद्य के अत्गत आता था) अपवा गायहक्ष या वादर के साथ ताल 
जिया धाएक ध्यक्ति [छाल़क) दाह हो ऋकी शी २ वमरी कमी के स्टए साप्ता हो. 
अपने हाथों से ताल क्रिया सम्पन्न झरता था। !4ढों शताब्दी से मार्गों एवं देगी 
हाओों ढा भद घोरे धारे कम होता चरा गया । मुस्छिमों के प्धिपत्य वे कारण 
भारतीय सतीत का पतन प्रारम्ण हो भया था। सभीत पर मृहिलम सस्द्ृति बए 
प्रभाव पहा। इसी बदछ मे भारतीय सगोत में छय धारणा के जिये धत छा्यो बा 
स्वाद अदगद्ध दाद्यो ने छेना प्रारम्म बर टिया होगा। इसडा स्पष्ट कारण तथा समय 
ज्ञात नह्टीं हो पाया है। अवनद पायो के उपर ताब के ढदो दा प्रारम्म 5दीं 
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६4वों छदी मे ही हो गया या। [3वीं दंदी में सल्लाउद्दोन खिलजी के दरवारी 
#दाकार अमौर खूधरों ने पश्तो, बस्वाली, जन, सवारी, आडाचारनाल, झूमरा 
आदि तालो का सपा बनके ठेड्ो का आविष्कार किया । इन तालो का नापोल्टेघख 
शो सारतीय सगौत के सल्काछीन या प्रुव के कित्तो प्रथ में नहीं मिलता है। ये 
हाछ मुस्लिम तपा पशियन गौत प्रक्ारों के छिय निभित किये होंगे। धायद इसी 
के झाधार पर इसके देखा देते सुधोकडश (मदुकलश) ने ।4वी सदो के धुर्वाद्ध में 
से ! मात्रिक से छेकर !6 मात्रिक ताली का निर्माण कर उनमे हे छिहीकिही 
तालो के लिये “निश्चित पाटवर्णों' के ल़र्देंग लिये है, जिहँ हप आधुनिक ठेका 
अथवा बोल कह सकते है। 

ठालके ठड्े तथा उनका बादन प्रवार में आने के कारण तथा उनमें तथद्ध 
किया (वाली) एवं नि शद्ध क्रिया (खालो) दशक बोनी बा विकास होते क्के 
कारण गायक या बादख की ताक स्थान को सम्रणते भे सुविधा हुईं द्वोगी कौर 
इधो कारण शायद उत्तरी भारत में तालक तथा घन याद्यो रा बत्तित्व शाप्त्रीय 
धंपीत में घोरे घीरे कम होकर वतमान काल मे उुप्त प्राय हो चुका है। सुमप 
छप्तीत में धन वाद्यो का प्रयोग निरातर बतमान काल तक बना रहा है। इसका 
प्रमुख कारण यह है कि छुगम सगोत एश लोक सगीत में शास्त्रीय निवम्तों के व्धन 
है छूट होती है तथा यह संगीत लय-प्रधान सभरीक्त होता है । 

दक्षिण भारतीय सपोत में तालक का स्थान वतमात काछ तक ब्रधुण्ण बच 
हुआ है तथा शास्त्रीय समौत में अमी भों घन वाद्यों को संगत ब्रात्त की जाती है । 

]5वी एव 6वी सदो म॑ सुस्लिम प्रभाव के भलसस्‍्वरूप, मुगल बादशांदई 
तथा राजे रजवाड़ों के मनोरनन क ल्यि संमीतकारों का राजाश्रय प्राप्त हुमा 
छह श्र, पारिक गीतों के प्रचलन के छिये प्रोत्साहित किया गया। इस कार! 
खबरी, दष्वा खयाल दादि के लिये बडे तालों एव गजछू दादरा, सालरा, कश्वाएं 
आदि के छिये छोटे तालो का निर्माण होकर उत तालों का चलन श्रधिक प्रमा' 
मे प्रारम्भ हुभा। लादी युग एवं बाबर |थुग में भू गारिश गोतों के प्रचतत 


कारण दांदरा, कैहरवा, रूपर, पश्तो, दीपचदी, सवारी आदि तालों का प्रचए। 
अधिर द्वोकर उदका विकास होता गया । 


चोनपुर के बाटक्षाह सुल्तान हुपन धर्दो ने ख्याल गायक्रों जो पुरु से कर 
प्रमाण में थी उसे अधिक प्रमाण में अचलित क्या । शक्की ने झ्याल गायत को 
सप्ताज मे जय गीत शलियों से महत्वपुण बनाने में थ्रेयस्कर बाय किया । ठुयाल 
गायन के' लिये तिलबाडां, झ्ाडाचारवात्, एकताल, चूमरा, तीमताल, इपतार 
आदि ताल अधिक उपयुक्त रह तथा इनका प्रचलन समाज ही प्रारम्भ ही गया 


डपाल गायक के प्रचलन के सधिकता के साए साथ इन वालों का भी त्वमश 
| 
भग्ठ होता ग्रया । 
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मुगलकाल के पूर्वाध में दक्षिण भारतीय सगोतत अपनों प्राचोन पररपरा के 
आवार पर कुछ फेरवदछ के साथ दरिप्यमान होकर विकसित होता रहा दवकि 
उत्तर भारत म भारतोप सगौत अपने प्राचौन परपरा से हटकर मिश्नित स्वरुप मं 
आगती आमा बिकोण कर रहा घा। उत्तरी भारत मे तालो वे दिकास के दृष्टि से 
जहा एक और छास्त्रीय सगीत में बड़े तालो का प्रचनन प्रारम हो चुबा था बहो 
सुगम सगीत-भक्त सगीठ में छोट ताछो का प्रदवद प्रारश हो गया था । 


बहा एक ओर ख्याल, दुमरी, ठप्पा आदि गायकी एव उसके उपयुक्त तालो 
का प्रचार एवं विकास हो रहा था वहो प्राचीन गीत प्रकारों पर आधारित धवपद 
भीत शली का निर्माण, भ्रचछन एवं प्रसार तत्कालीन रवालियर शासक राजा मानक 
छह त्तोपर ने किया । छघ॒पद भारत दप का ओोजपूण गायत प्रकार है जिसके साह- 
यम ऐे बोर एवं शात रस प्रधान ग्रायकों का ग्रायत्र जिया जाता है। ऐसा कहा 
जाता है कि प्राचीन प्रवध गायत घी के आधार पर हो जिसका स्वालादि गायों 
के कारण लोप सा दो गया था घव्पद गायन प्रचार मे लाथा गया ॥ धवपद के लिए 
उपज स्वष्पानुसतार जुके बोल के 5के चोताल, सुलताल आावि प्रचार म बाये। धव 

पट गायन में कई विख्यात यायक उत्त समय हुए तथा कुछ समय तक घवपद गायन 
प्गीत मे छाया रहा। मच्वयर और घह्ागोर के काल में श्र गार रस प्रधात घवपदा 
व। प्रचलन भी प्रारम हो गया था। 

7 वो सही का काछ भारतीय ओर मुस्लिम दोनों गोत प्रकारों को तथा 
समीत प्रवत्तियों को मिलाने का काछ रहा । जिसका एक उद'रण प दामोदर वृत 
प्रप संगीत दपण' है। शाहजहा समीत प्रेमी शासक था। उसके काल में (628 
658 ई ) थ. गार युक्त रूपाल टथा दुमरी, गजल के साथ साथ घवपद यायत 
शेदी का भी श्रध्विऋ प्रचतठव रहा तथा खुले और बल बोलो के ध्ालो का विकाए 
हुआ) 

ओरणगजेद हे काल ([658 ६ स ]70१ ६) में भारतीय दास्त्रोय सगीत 
का पतन हुआ। राजदरबारों में प्रचलित सगीद छो ही उसने भारतीय सगीठ समस 
लिया और इसो कारण उ8ने सग्रीत पर प्रतिवधघ लगा दिया । उसके मत से सगीत 
मुस्लिम धम्र के दिएद था। बोरपजेद के दमन के कारण यद्यपि शाही महलों स 
देषा भक्त रुप हे सगोत का अचलत लगभग बदद रहा तथापि इधी काछ मे अहावल 
5.6 | पलक इरशिआत' सोचनहुत-रागतर्रगणी', भावमट्ट कृत “अनूपविछास आदि 
संगीठ प्र दो को रचनाओं द्वारा सोत्त का विकास होता रहा । 

सगोत पर प्रतिदय के कारण समीत, भक्ति सगीत तथा काध्य सर्गीत के रूप में 
विउस्चित् द्वोने लगा और छोटे छोटे दालो का सुगम सगीत के माध्यम से विज्वास 
हुआ) दूसरी त्तरफ श्र पार युक्त भायत शाल्ली हल्की जाति के छोयो म प्रचारित 
हर वहा उठ गो्ों के अनुकूल ताघो का विद्यास होता रहा । ओरगरजेद के समय 
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मे उसके मयू उपराव भी सगोत स्थानीय क्षोगो के रुचि अनृधार पनपने एगा। 
मंवाल, गुजरात, उ प्र; महाराष्ट्र पजाव, मध्यप्रात में गशालियर, आदि सगीद के 
पे'द्र फै रूप मे उमर कर सामने क्षाये | 

मगलव”ा के अठिम बादगाह मोहम्मद घाह रगौटे (79-740) के शासन 
काल में भारतीय सगीत पु उमर सामने आया । इनके शासन दाछ में घोरी 
्रिमों ने मूरक्ियों झटठकों, खटकों वाली टप्पा शो मे गायन को सामने झाथा। 
टण्ण अग्र से धाये जान वाले गीत प्रदारों को टप्पाब्याल, टप्पा>दुप्तरो, ८प्ता होरी 
आदि नाम दिए गये | इन गोत प्रकारों है कारण दीपच ), धमार सवारी, पजाव। 
तथा टप्पे के ठेढों| का विश्वास मी इसी समय हुआ। भारतीय संगौत में फाररी 
छगीत वा मिथण होकर नये नये रागो ठथा गीतों की रघता हुई । दुभरी गीत ९! 
प्रचरम भी अधिक हुआ । 

ब्रिधिश काल में अंग्रेजों न भारतोय प्गोत के प्रति गोई सहानुभूति मद 
घताई। भग्रेजों शापन वे अतगठ छोटे छोटे राजे महाशज थे जिनवे राज्यों £ 
थोडा बहुत बाश्रय संगीत बी मिला । सगीत एवं ताल भिन्न भिन्न प्रातों में लग 
अलग प्रद्वार से गाये बजाये जाते लगे। 29 थो "ताब्दी मै झ्रत में ब भाल में ए? 
असग ही सपीत तथा तालो का प्रचलन हुआ। 9 दी ध्दों में ही मुक्त विदेश 
सदीतकारों द्वारा मारतोय सगीत एवं तालो का सह्दी मूह्याॉरन क्या गया। पु 
में ये लोग भारतीय तगीत को तुच्छ समसते थ। इस बाल में समाज में भी संगीः 
मो उच्च स्पान भाप्त नद्ीं था । 9 वी सठी तक भारत ४प मे अलग मछग प्रांत 
में समान मात्राओं के कई ताल एवं उसके टने! प्रचार मे आये तथा उध्ी प्रवा। 
अलग हलग तालपद्धतिया भी प्रचार में बआाई। प्राचोव तासपदधि पर क्राधारित् 
हा पद्धति दक्षिण भारत में सप्त सूलादि तानों के ध इभ मे प्रचलित हुई । उत्तर 
भारत में भूगुनाथ धर्गा भोंकारताथ ठाजुर रविव्रनाय ठाकुर, मल मादि 8६ तान 
पद्धतिया प्रघार मं ज्राई तथा इनमें कई मय नये तालों का प्रादुमाव हुला। उत्त 
भारत के ताल लिपि पद्मतियां में प॒ भातखडे एवप पतुस्कर तारछिवि पंद्धतिय 


प्रमुख है। वतमान समीत में प्रयुक्त तालो वो गरीठों के! धनुसार प्रॉंच भणियों र 
विमक्त किया जा सकता है -+ 


0) परषनद भग के तात -- धोताल, सूलतार घमार तीत्रा आदि। 

42) छ्याछक्षग के ताल “- तिलवाडा, एक्ताल, झूमरा झपताल, क्षादि] 

४ टस्पा अग के ताल -- परशाबो, मध्यमाद (4गाल), बत्तताछ़ ठादि। 
4 


दुपरी ध्प वे ताख -- दीपचदी अरद्धा, टुमरी अग का क्षप बालि। 
५) सुगम एवं जोक सगांत-- क्षेहरवा दादरा हुपक, घुमालो, पह्तो, भद 

प्र के ताल झआादि । ८ 

इस्त प्रकार विभाजन ढिया जा सबता है वरतु गीतों के अगो के अनु 
सार भी इनमे बतर बाता है। ते दीएचदी, अद्धाविताल, पत्रादी, जत भी 
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ताना का धप्या एवं ठुमरी दोनों प्रकार के गीत शलिया के उगत म॑ उपयोग किया 
जाता है। कुछ कृछ वालो की रचना यद्यपि विशेष गोत श्रकारों के लिए की गई 
होगी तथापि किसी गौत झली बे साध सगत के लिए गीत के अगर के झनुस्तार ताछ 
एवं ठेका बादन को स्वतत्रता सगतकार को होतो है | 

शास्त्रीय तालों एवं उनके ठे को कौ यह एक और विशेषता है कि इनक प्रयोग 
सय वे आधार पर पथक पृथक होते है। ख्यालगायन के समत का 46 मात्रिक तिल 
वाया विलवित लय का ताल है तो ख्याल गायन की मध्यलय के लिए 6 मातिझ 
तीबताल था प्रयोग क्या जाता है। इसी प्रकार झपताल, सूल्ताल, रूप, कैह+ 
रबा, विताल जादि मध्य एवं दतलय में | चोतान, सूल्तान, एक्ताल, धमार झूमरा, 
तिलबाड़ा, पञाडी आदि विलबित एवं मध्यलय म हो अष्डे लगते हैं। कुछ ताल ऐस 
भो है जो सेवठ विलवित लग में या मध्य लय मया दतलय में अधिक उपयुक्त 
रहते है। कुछ ताछ ऐसे भी है जिनका तीनो छयो म॑ प्रयोग उचित रहता है | 

उत्तर भारतीय सगोत का क्षेत्र काफी विस्तत है। समीत में प्रयुक्त राग व 
ताल समान होत हुए भी मादा एवं उच्चारण बल का गहरा प्रभाव ताली के ठको 
पर पढ़ा है। इसश्ए एक ही मात्रा के ताल के विभिन्न रूप एवं ठेके प्रचलित है * 

हम कह सरते है कि काल, स्थान एव परिस्थिति के कारण सग्रीत में विभिन्न 
तालो छा निर्माण, प्रदलन एवं बिकास होता रहा है। वतमान काल में त्तालवादन 
का इतना विक्ता्त हो चुका है कि अववद्ध वाद्यो बे' एकाकी या स्वत्तत्र वादन का 
प्रधात सा हू। गया है । कुछ कुछ विद्वानों ने तबछा तरग बादन का भ्रया्ध किया है 
तषा वहू जारो है। भविष्य म तवला तरग प्रचार मे श्ञाकर लोकग्रिय बन जाये तो 
अतिशयोक्ति नह होपी, बयोंडि उत्तर भ्रध्यकाछ तक्' तबछे के एकाक्ो (स्वतन्र) 
बालन का विचार भी किसो कलाकार के मन मे न आया होगा। 


छिसो भी कला के विकास का मा गवरूदध नही होता । अत सगीत में मी 
पाहो हे बदन के विभिन्न प्रयोग होगे और उसका विकास निरतर जारो रहेगा। 


सुगम सगीस के तालो का 
विकास एव इतिहास 





भारतोय सगीत का इतिहास अत्य ठ प्राचीन है। अति प्राघीन,कास में सगीत 
को मोक्ष प्राप्ती के साधव के रप्र में मा यता प्राप्त यो। सयीत में छय वाद्यों रा 
प्रयोग होता था तथापि लय वादों का अ य व्यग्हारों मे भी प्रयोग किया जाता पा । 
रामायण महाभारत राल मे सगीत मोल ब्राप्ती के स्वाथ घ्ाथ मनोर॑जत के लिये 
भी प्रशुक्त होता था एंसा रामायण, महाभारत ग्रायों कै उत्हेश्व से स्पष्ट होता है। 
भरी, दु दुमी, मद ग, घट शडिडिम, वीणा मुप्टश आांदम्बर आदि वाद्यी का प्रयोग 
धगीत के साथ किया जाता था एसा स्पष्ट उल्डेख है। महाबली रावण सगोत रु 
प्रकोड विद्वान था ऐसा कहा जाता है। उतो प्रछझार महामारत काल में थी 
मृष्ण बशी वादन में निष्थात थ तो अजुन समौत, वीणा तथा मह्य बांदन में 
निष्णात था। 
संगीत में सवप्रषम प्राप्त ग्रथ भरत का 'साटयशास्त्र है। इस ग्रथ के 28 
पै 33 वे अध्यायों में स्रगीठ शास्त्र का विस्तत विवेचन किया है। भरत ने वाद्या 
घ्याय में (33/20 23) उत्सव, धोमायात्रा, मठ अवक्षर, विवाह, पुत्र उत्सव और 
युद्ध के धाय साथ धरैलू त्योहारों में किस प्रतार के ताछ वाधों वा प्रयोग बरना 
'चाहिय यह बताया है। इसे सिद्ध द्वोता है कि शरत बाल मे संगीत केवल मोह 
प्राप्ती षा साधन मात्र मही था तथापि संगीत कुछ विशप लोगों के लिये सीमित 
था। वे ही गायन वादन कर सकते थे । 
आठवों सदी तक ध्ग्रीत का प्रचार ब्राम छोगों में होने लगा था एवं शास्त्रीय 
संगीत के अलावा देशी सगीत जो क्षीक रूचि के अनुसार या अधिक प्रचलित होने 
लगा था। 8 वीं दो में लिखे गये मतग के “बहत्रेशी ' प्रय में आम लोगों के 
रूचि के अनुसार जो सगीत प्रचार में आया बह देशी धगौत ऐसा स्पष्ट इत्छेख 
है। इस ग्रथ मे देशी संगीत के साथ प्रयुक्त ताषीं का यद्यपि उल्म्प नहीं है 
तथापि थह समझना जा सकता है कि मार्गा तासो के श्रतिरिक्त अय वालो का वाहन 
देशा सगीत के साथ में होता रहा होगा जिसका विवेचन आगे णाझ्षर दारगदेव मे 
अपने बहत ग्र व 'सगीत रब्नाकर' में किया है। 
ग्धारहवी ही के प्रारम्भ से ही मुस्लिमों वे बाकमर्णों के कारण भारतवप 
में स्थिति बध्ात रही तथा सगीत का छेत्र घास्त्रोय रूप तक सौमित न रहसार बह 
छमाज के सभी वर्गों तक फ्लकर, देयो समौत थे रुप में विकसित होकर, लोक 
छचि के अनुझार माददरों, म्ठों, समाजों, जातियो मे फत्त गया । बुछ बुछ राजाओं 
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के पाठ चास्वीप समीत के मूधाय बलाकार थे वितु राजाओं बरी राजनैतिक 
स्थिति अकाव होने के कारण सगीतनों का झुक्यव भो टेशी गीत वी और होने 
हगा । 

3वी सद्दी मे धारगदेव ने “संगीत रलाकर” ग्रथ की रचना कौ | इस ग्रणण 
में देशों सपीत कौ परिभाषा करते हुए उहोने छिखा है (! /22 3) "फ्िन्न- 
मरप्न देशों (प्रा वीं था राज्यों) के लोगों के रूचि के अनुसार मनोरजन करने वाला 
प्रोत, वादन ओर नत्य देगो सगोत कहा जाता है ।? शारगंदेव आगे लि9क्षते है. कि 
“मांगी सभीत में जिस प्रकार तियप्तों का सूक्ष्मता से पालन किया जाता है बसे 
देशी सबीत में नहों होता । उन निम्म्रों में विविल्तता होने पर मो यदि वह परायन 
हमकता उत्पन्न बरता है तो वह देशों संगीत होगा ४! 


देशी सगीस के साथ सुगमता से प्रयोग में लाये जा सकते तथा दत, सच 
ब्रादि के द्वारा लब्ष घारण कर देशी सगीत को रजक बना सके वे हेक्षी ताल 
कहछाति घ। देशों तालों का विस्तत विवचन वरते हुए 20 देशो ताल शारग्रेव 
ने बताये है। देशों तालों का आर गणित था ते कि ब्यवहारिक । अत इनमें से 
कितने ताल व्यवहार में आत थे इसका स्पष्ट उल्टेप् न करते हुए केवल इतना 
लिप है कि “देनी ताछ सनेक हो सकते हैं. कि तु दे श्रचार में नहों।” (3/942) 
इससे स्पष्ट होता है. कि जन जन मे शोक झूथि के अनुसार गौनों के साथ सुगम 
तालों का अलग अलग प्रकार से वादन होता होगा । 


राजनेतिक चश्चावातों के कारण तथा मुस्लिम हस्कृति की छाप पड़ने के कारण, 
प्रदार मुश्लिम बादशाहों के रपीलेदत के कारण सबीन दो विधाशों में बट 
गया। एक्ष था शाम्त्रोक्त रूप तथा दूसरा था सुगम रूप। शास्त्रोक्त रूप राग, विशेष 
स्वर, ताल आदि का नियभ बंद्ध गायन, वादन, व नत्य था तो सुपम रूप में स्वर 
एप ताक्नों के तिथमों मे कुछ छूट थी चिससे जत जन बा मनोरजन हो सके । 


न्‍ सुगम संगीत ऐसा संगीत हवाता है. जिसमे राग स्वर एवं ताल के नियमों का 
'मप्ठ बाधन ने हो जो गाने एवं सुनने में सरल हो तथा जिससे अधिरू पे श्रधिक 
सोदों का अधिक से अधिक परिमाण में मनोरजन हो सके । सुगम समीत में गाद 
जाने दाल गीतों मं श्र गार रस प्रूण बीर रस पृथ, भक्ति रस पूष, मॉगिलिक गोत 
थादि कई प्रकार के गीतों का समावेश होता है जो बाम छोगों को आानदित बरद' 
भाव हिहृदल कर देता है। जोर धगीत, भक्ति समीद राष्ट्र गीत, श्र गारिक गौत 


आई प्रहार के गोत जो रजज ता में और रामझने में सुगम हो! सुगम स्रोत के 
अन्वगत आते है । 


कर ईुछ गीत एड भी होठ है जो वृष शास्त्रोक्त राघार पर प्रस्तुत 

पे आते है, तथापि उन यीतों के झछोच्चारण स्पष्ट होकर गौतो को लय को 

4 ऊै छाव अहतुत किये यारे से समझते व मनोरजन पे लिये सुगम हो 
ई 


ञ्प्ी 
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सुगम सम्रोत के कुछ गीत प्रकार 
(।) विवाह्यादि के समय गाये जान बाले-ध'ड़ी, बन्ना, माडव भांत, 
गारी आदि । 
2) खेतों जोतते समय - निवटी गादि । 
(3) बच्चे के जनने के समय--जोहर भादि । 
(4) विद्वार मीत--झूमर आदि | 
(5) अग--यसावनी, आह्हा भाड़ चेनों, कजरी आदि । 
५9 भक्ति गीत +-- 
भजन मभग, कथा गीत, आदि । 
(7) श्र गारिक मीत -- 
दुभरी, टप्पा, दादरा छादरा, लावणी आदि। 
«(8] वोर (रप्त) प्रधान गीत +- 
पोबाडा, राष्ट्र गीत आदि | 
सुगम मगीत में या छोक सपीत में शास्त्रीय समीत की अपेला बाय की और 
विशेषकर लय वाद्या की सगत अधिक होती है। सुप्म सगीत में शब्टों के स्पष्ट 
उच्चारण के साथ साथ लयात्मक्ता का विशेष महत्व होता हैं। छोटे छोटे तालो 
फा और उपके छोटे छोटे विमाणो का निवाह अतिसुदर प्रतीत होता हैं। तालो में 


छूथ के आधार रूप मे विशवकर दो भागो का (ताली दशक, खालो दर) निर्शह 
सुगम संगीत के तालो की विशेषता है। 


कभी कप्ती तो यह देखने छो मिलता हैं कि सुगम सगोत कः साथ छप 
वाद्यों का प्रयोग करने दाल वादकों को तालशात्त्र का विधिवत भान तक नहीं 
होता तथापि वे इतनो घु दरता से स गत करते है कि लोग उनयो संगत से आश्चय 
चकित हो जादे है । उहे (ताल वादकों को) यद्यवि शास्त्रोक्‍त चान नहीं होता 
लवावि वे सुगम स गौत के साथ 2 मात्रिक, 3 मात्रिक, 4 मात्रिक या 3, 34 
मात्रिक काल्‍खडो का निर्वाह इतनी उत्तम छयात्मक्ता से करत हैं कि कभी कभी 


अच्छे अच्छे तालगास्‍्त्रश्ञ वादक भो वाह वाह छर उठते हैं। इधसे सिद्ध होता हैं कि 
सुगम सवीह छप प्रधान गायकी हैं। 


सुगम समीत में बजने वाले तालवाद्यो मे घन तया अवनद्ध दोनों वाद्यों का 
प्रयोग होता हैं। प्रश्येष्ठ योतती थलग अल्ग लवात्मढता होतो हैं | दो अछग अलग 
समान मांत्रिक खड़ो एवं ताछो मे गाये जाने गीतों मे एकही प्रकार के वोलो के 


निर्वाई एब वजन में जादर होता है। उसी प्रकार विशेष गीत प्रकारों के साथ 
विशेष लय वाद्य छा प्रयोग अपना महत् 


वे रखता है। जप्ते आत्ह्ा व फाग से ढोलक, 
सोठकी मे नश्कारः , तमाशा में ढोलको बदि | हे ह 


(73 ) 


संगम शगीत या लोक हागौत में चजने वाले घन वाद्य 

ड डिया, धडियाल, थाठ, ताल, चाज, टिकिर, मजोरा, करताल, एमपझौत, 
नुबच घू गछ वचिमटा, तुनतुना आदि । रे 

चुगम संगीत या लोक संगीत में बजने वाले अवनद्ध वाद्य 

तबना, चग दोल्क, दोलकी, घेरा, डफ, खजरी, मादल, गुमका, नाल, 

इमरू, दमामा, धोंधा, ढक, नगाडा, तोसा, ढाक, घट, सम्बल, क्षादि ॥ 
सुगम संगीत में बजने वाले ताल 

सुगम सगात में आते वाले गत प्रकार एवं उनके साथ प्रयुक्त त् लवायो का 
वध्ययन करने के बाद यह देखना जरूरी हो जाता हैं रि प्राचीम बाल से वतमान 
कालवक' इन वायो में बजने बाले तालो का जया क्रम रहा है। वाट्यशास्त्र के 
वाद्याध्यायमें उत्सवगीत, मगश्नगोतः विवाहगौत भ्रादि स अलग अलग प्रवार के 
त छडायो कर वाटन का उल्हेख (33/20 23) किया गया है। भरतने गौतों के प* 
के सर ६ में लिखा है कि जो निन्चित ताल, छद कवर, ब्ादि मं पूण नियम बढ 
होते हैं वे धवाए है अय गीत धदाएं महा तथारि ये गौत रजक हो सकते है । 

हम देखते है वि. वाटयशास्त्र में काल के विभाग ढ्रो ताल रहा है तथा 
सरीत प्रे समय परिमापक्ष कला शा द स ताल का व्यवहार बताओ हैं। पाँच विमेष 
काल को मात्रा कहा हैं। माणओ के आधार पर एक मातरिक, द्विमात्रिक, भार 
मात्रिक, सठमात्रिक' कसा होतो यो। चच्चत्पुट « 8 मात्रा, चाचपुटब्०6 मात्रा 
ये मुद्य बतुरस्त्र और प्रयस्‍्त्र जाति वे दो ताल बताये है । चध्चत्पुट बे खड 2, 2, 
| ३ इस प्रकार तथा चाचपुट के खड़ 2, ।, ।, 2 इस शकार बताये है। भरत 


ने घड़ मौर मिथ तालो का भी उत्लेछ किया है । तालो दे एक-कछ स्वरुपों के 


पालन में सखद्ध और निशव्द क्या वे आधार पर उनके भ्रकार भी बताये है! 
माटय में बरास्वारित तथा पाणिकादि गोतों में अलग 


वादन झोता था (3/44 !8) । सिश्र णानि के ताल जो $:7, 9, 0, 


मात्रिद् होतेच यग्रीतकअद्धास सम्बंधित बताये है। मिश्र तालो का प्रथोग 
शास्‍्त्रोक्त गायन के सप्त गौता (घवारि 


प्रकारों) मे नहीं हाता था, तथाएि इनरूा 
उपयोग प्रवत्त बादि मे होता था । (3/45 46) ब 


प्रकार से एक ही ताल का 


यश भरत ने ताछो के देशो स्वरुप का स्पष्ट उल्लेख नद्दीं विया है तथापि 
ुद्य सार्भी ताल 3 प्रद्धार क बताकर आय पम्रिथताल मार्गी सगीत्त (घुवाओं) के 
सनुप्पुक्त बताय है। इनरे उपयोग को अध्वीकार नहीं बिया है। ताल बाद्या के 
पादन के बष्ट धाम्य बताए है. जिसे अनुसार ताछ बादन (यहा तालवादन का 
यप छात्रों बा निर्दाट) अन्नर (लपुमुर) सम, मग सम (गीत वे अग के अनुएार) 
सालत्रप् ज़्य सम यतिक्षम, ग्रदेसम, “याह्योप यात उम्र, पाणिसम, बताया 5 ॥ 
अदारह जातियो के अनुसा 


र हात बालन दे, स्थिति, रख के आदि के अनु््प हा 
पा एवा भी उत्स्ख हिया ५१ पे हे गम 
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इस प्रतार हम कह सश्ते हैं हि भरत काठ मे मो 2 मात्रिफ, 3 सात्रिक, 4 
मात्रिफत (ईछा के) तालो का प्ररोग और मिप्र जावि के 5, 7 9, आदि सात्रिक 
(बा के) तालो का प्रयोग होता था तथा विभि न समयो जमे उत्सव, श्ोप्रायात्रा 
मगल अवधर, विषाह, पुश्र प्राप्ती आदि म गाये जाने वाले यागो वे छाप इन तालो 
बा बादन होता था इस प्रकार ५ गोतो को हम सुगम सागोट व अतगत मानकर 
प्रयोग में झ्रानिवाले ताछो को सुम्म समीत बे अं तग त मान रचते है। भरत कछ 
में ताल ने ठेफे होने बा कोई उत्हेख नही है। वर्णोच्चार भेद जोरभार (वजन) 
भेद, अ गभे* के अनुसार पाटाक्षरयुक्त वात होता था। इसमे स्पष्ट होता है कि 
अध्तहाल म भी शास्त्राक्त के अ या गीतों मे ऊछपाप्मता आधार पर ताल बादन 
होता था। 

भरत काछ वे' दाद धारगटेव के दा5 (3दी सदी) तक तातो के मार्षी ठवा 
देशी प्रकार स्पष्ट हो गय॑ तथा । 20 देशी ताशो का विवरण शार्गरेव ने अपने प्र प 
'पगीत रज्तांकर प्रें दिया है। उसके पूत हो मतगन देगी गायन बालन का देशो 
देशों के रूचि व माग (लक्षण के बनुप्तार ऐसा उल्लेख बिया है। इससे यह लगता 
है कि मार्गी ताल वाद्य वाटन भी देशों देशो के गीतो वे माग अनुसार होता होगा। 

इ१रगदे३ ने भिन्न भिन्न देशों प्रांठो, राज्यों के लोपों की स्थिति सथा रुचि 
के भनुसार प्रकक्त सबोत को देशो सवीत कहा है जो लोगो छा मनोरशन करता 
हो। इ५ देशी सगोत के अनुसार बजने वार ताल देनी ताछ बह जाते ये। 20 
देशी तालों में से रोई भो ताल अपवा ह्लाथ ठाल भी लोगों के गीत प्रकारोड़े अनुसार 
प्रयुक्त हो सकते पे । विभिन्न प्रातों के भपा वे वर्णोच्यार क॑ बारण गौतों वे निरि 
चत माजिक सालो के आइतन के खड्ो क्लोर वजन मे» तर सभव चा। इसो बार 
समान मात्रिक अनेक पछ्तालो का उल्लेछ धा।यद दारगदेव ने किया होगा। भाषा भे! 
वर्णोब्चार भद गीत फा घजन आदि के बारण भिन्त भिन्न प्रातों मे कई समार 
मात्रिक मित्र भिन्न ताल प्रयोग मे आते रहे होगे । शारगरेव ने उल्ठेख किया है 
उसने भिन् भिन्न प्रातो के विद्वानों से समोत ज्ञान प्राप्त कर तथा विधार विमश के 
इस 'रप्नाकर' प्रथ को रघन! को है। 

तल के ठेरे का स्वरुप, भाषा के धब्टोच्चार गौतप्रश्ञार छद प्रकार भा 
पर विभर रह होगा भौर मिन मिम्त प्रातो मे मिन भिन्न ताछो के भिन्न मिश्न दे! 
प्रयोग ये छाते रहे होग। इसी कारण शायद शारगदेव ने रत्ताकर में छालो फे ठेके 
का उल्ले नहीं किया है । 

मु ताछ वादन के सम्द ध मे प्राद्दीन ग्रथों म तालों के ढरे नही है और समाः 
तन बिदार गये है। देय, का हा ब्राध।रित अलग अलग झण्डो वाले का 
इससे यह धिद्ध होता है कि कामत मप के आधा  म हे 
अपशार पालि। हो का जिनोग किया दे के आधार पर गोतत के उच्चारण ) 
४ होगा ओर बाद मे उस ठके को माता प्राप् 
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होकर बह परम्परा में बा गया होगा । दम देढत है कि सुगम संगीत के साथ के 
72, 3 3, 4 4, धषवा इनके मिश्रण से 2 3, 2-3/3 4, 34 झादि मात्रिक 
टाो वा प्रयोग ही अधिक देखने को मिलता हैं। सुगम समीत में बजने दाले ताल 
6 मात्रिक तालो से अधिक लम्व नहों होते है। घारगदेव ने गीतों के रागाग 
मायाग, दियाए और उपाय प्रकार के देशो गातों के सनम में कहा है कि “मापा, 
उच्चारण, पतृष्य के क्षियावलाप ठथा प्रयुक्त रागों के आधार पर बने देथी गौतों 
में बास्‍्तरोक्त नियमों में धिपिण्ठा छाक्वर गोौतों को मतार बक बनाया जाता है” । 
चश्ती प्रकार देशी हाल जो द्धों देशों के गीतों के साथ बजते थे नियर्मो के बाधन से 
विपिल थे। शारगरेब ने टशी सगीत (जिस हप सुगम समोत कह सकते है) मे कम 
सम्यावाले तथा छ'टे छोट खड वाले तालो में आात्रश्पकतानुत्तार रतादि ध्रषोग करके 
बम माहिर तालो को भी स्पष्ट शिया है ५ ग 
घारगरेव के पूद वे कुछ आचार्यों ने (सोमइवर, पाहवदेव, भभिनवगुप्त आदि) 
भी देशी तालो का उल्टेख किया है। शारगदेव ने देशी गायन प्रकारो में अक्षर 
सह्पा काल के भवुसार, मात्रा सतया तथा यति के अनुसार खण्ड बनाकर तालों का 
दादन बताया है + देशो सगोत (सुगम समीत) के एिए उपयुक्त ऐसे कुछ ताल जो 
सरल पे -- 
) [) बादिताल ॥-- ! रात्रा. एश्मात्रिक आधात से रूम घारणा 
के हिए एक मात्रिक खड का ताए। 
दो मात्तिक सराघात से लय धारणा 
के लिए दो मात्रिक खड़ का ताल। 
तीन मात्रिक क्षाघात से लय घारणा 
के लिए तोन मात्रिक खड का ताल, 
चार मात्रिछ क्षाघात से लग धारणा 
के लिए चार मात्रिक, खण्ड का 
त्ताद 
पाव मात्रिक बाघात से लय घारणा 


क लिए पाव मातरिक खड़ का ताल। 

इध्ठ प्रकार ]], 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 इस प्रकार से छोटे छोट धण्डों के 
अनसार छीट छाटे तालों का श्रयोग देशी यापन क लिए सुगमता स सम्रव था । 

पमान मात्रादाल परतु अलग बलग खड़ दाले तालों को भो दछारगदेद से 

बढाया है जिनका उप्रयोग देशों देशों के बलग अलग समान मात्रा के दथोत प्रकारो 


ध्ं ण चल एव छण्डो के अनुध्ार उन ताछो का वादन सुलभ था। 
जप 


के 


(3) द्वितोबक. 0 0।-- दो मात्रा 


3. (7) दपण 00 8- द्ीममात्रा 


के 


(57) उदोलण ॥॥5- चारसात्रा 


8 (58) देडी $45-- 5 मात्रा 


() 6 मात्रिछ हा -- 
रति--॥8 ५, कटप ) 04 55, श्रोर्श्षित $5॥ बादि। 
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द्वोने पर भी उनमें गीतो के वजन, उच्चारण तथा भाषा के शेद के दारण अग एव 
ठके में आतर हो जाता है मर्थात गौतों पे अधिक से अधिन रजबत्व प्राप्त वरने वे 
लिये तालका अलग थलग प्रवार से बादम होता है | कुछ प्रचलित ताल इश्न प्रदार 


हैण- 


(॥] --6 मात्रिष्तताह - दादरा, सेमडा, नहर, गरवों । 

(2) --? मार्तिक ताल -- हूपड, पश्तों तोब्ा। 

(3) +8 मात्रित ताले -“ केहरवा, घुमाएो बदा, जत, 
कब्राली। 

(4) -0 मात्रिक ताल -- झपताल झप, सूलताल, सूरफ प्वा 
या सूलफस्ता । 

(5) --!2 मात्रिक ताल -- ०कताल, चौताल ' 

(6) --!4 मत्रिक्त ताछझ “- धमार, दीपचती, चाचर, झूमरा 
आडाचारताए फरीदस्त | 

(6) --6 मात्रिछि ताछ -- ज़िताल तिलवाड़ा पत्रावी बड़ी 


खवारो, बडो दीपचटी । 
घुछ लोग केहरवा ताल को चार मात्रिक बताते है । अत चार मामिक 
क्ेह्रश समान अत ताल भी मा य करते है। 6 मात्रिक ताशों झा बाहव दादरा, 
सादरा, भजत लोकगीत श्ादि गौत प्रतक्तारों के साथ अछय अलग बोल एवं वजन 
है किया जाता है। 8 मात्रिक तालो में केहरवा कई गोत प्रकारों के साथ तुमाली 
अभग या भजन के साथ के बालो ठका क गाली के साथ, अद्धा लावगी आदि के 
साथ बजाया जाता है। कई बार एक ही ताल के ठेके केयोलों का बदल कर 
बजाया जाता है जिससे सुगम सगीत की रजरूता बढ़ती है। सुगम संगीत मे प्रयुक्त 
तालों के सम्बाछ में निम्त तथ्य सामते आते हैं। 
(3) 6 मात्रा से अधिक दोध अथवा चार मात्रा छ छोटे ठेरों का आवतत सुगम 
समीत में मनोरजक नहीं होता । हु 
(2) 8 माद्रिक लम्बाई नव' के ताल सुगम सग्रोत में प्रधिवः प्रचछित है। 
(3) विषम मात्रिक की अपेक्षा सममात्रिक ताल तण ताजखडो के ठेके श्रधिक 
लोकाभिमुख होते हैं । 
(4) विषम मात्रिक खड बाछे तालो का विशेष रजकरव हाता है। 
(5) दोध मात्रिक सालों को अड्धा बनाकर वादन को प्रपा है जिक्से पृण दीघ 
मात्रिक की अपेक्षा रजकह्व बटता है । 
(6) तान के ठेके का भिन्न भिन्न प्रकारो छे थादव होता है । 


(7) ठेके के बोचो को दुषुनी चोपुनी गति में वात्न ् 
आते स्‌ रजक्त्व बढठा है | 502 230 2778 


(8) जिस ठेके का स्वरूप साहल्‍्य थे एक समान हाता के ग 
आता है। हाता है. बदों यवद्धार मं अधिक 
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(9) शान एक ही होने पर गोत प्रकारों के अनुसार ठेके अछण झलग दजते है। 
इन टेड्नो का दजन गीत के अप के अनुसार होने है वें लोकप्रिय तथा रजक 
होते है । 

(0) सुगम स्गीत के साथ इजने बाछे तालो का, दो विभाग बनावर (तालीर 

खाली) दाटन अधिक रजद होता है । 

() सुगम समीत में बजने वाछे ताल के बोलो पर जोर सगौत के उच्चारण वे 
बनुधार होता है । 

(2) कई ताहो में खाली नहीं होती तथापि सुय्म धगौत में उसके 5क्क को दो 
विभागों में विभाजित कर अपवा एक बार ताहो दघक, बोलो से तथा 
दूसरों बार छाछ्ली दशक बोलो से वादन किया जाता है। 

सुगम सीत में ठके का बादन गीत प्रकारों के अनुसार नपे तुले बदिश में 
होने से हो रज०व प्राप्त होता हैं स ब्याठ मात्रा के ठके का भजन, ढोतन, गीत, 
होकगीत, छावभी, नाटयंगीत, अमग, भ्रादि प्रकारों के साथ यादन होने के कारण 

(एक ही) ताज के विमित रूप या ठेके प्रचार में आयें 


किन अल 


नाट्यशासर्त्र और रांगीत्त-रल्नाकर मे 
वर्णित अचवनद्ध चवाद्यो का 
विस्लृलत परिचय 





भारतीय सपीत एवं अवनद्ध बाद्यो डा इतिहाए प्रायतिहातिक् बाल हे प्रारम 
होता है। माठव बी सदप्रथप्त (दर चानही अदेला) सप दा ही ज्ञान हुआ था। 
प्रागतिहातिक एवं वदिक्त दाल से हो पर्माष्छादित ताएवदादो शा उरेह्य हमें प्राप्त 
बोता है ढिन्‍्तु उन वाद्या को दमावट सदा उन चालन सबधी विस्तत जानढारी प्राप्त 
नहीं है। शाप्त्रीम सगीत में प्रयक्त सबसे प्रथम अदनढ बाघ बे रुए में मृ्ग का 
ही एस्टेख मिलता है। भरत मुनि दृत नाटयधापस्‍्व ' यह प्रद भारतोप घाप्तोए 
समीक्ष में एतिद्वाठिर दृष्टी मे सवप्रद्म उपत्तप्य प्रथ है। इस प्रथढ्रो रचगा के 
सम्द व में तथा समय के धम्द'ए म सगीताधार्पों में मनभेद है ठपावि ध्राप्त जावशाएे 
वा आधार पर इस प्रथ का रघनाइाल दूसरोसोसरो सो माना जाता है। इए 
ग्राप है 33 दे अध्याप (अवनद्धातोच विष्ानाध्याय) में ध्वज वायों वे परपत्ति, 
बनावट, याटन एवं क्षय क्रावश्यक् परिभाषाओं का दिस्‍तुत विवेषन दिया है। 
भरत ने छपने प्रथ नाटयशास्त्र में जिन दाद्यों वा उल्हे् एवं बणन टिया है वे 
दइग प्रकार है -- 
पुष्कर महल, सटग, पणव, हदु र, भूमिद दुभी, दुट्भी इल्एरी पटह। 
भरत पे दाद दूसरा महरवरूण सगीत प्र'थ शारण्ेव रत  संगौतरना*कर। 
है। इस प्रष बा रचना बाछ 3 दो सदी भाना जाता है। भरण तथा धारण 
दे बीच के काल में बई ध्ायायों मे प्रयों कौ रवना की हितु उन ग्रार्थों मं तपा 
भरत दे 'वाटयशास्त्र मे उत्लेधित विचारों म विशेष श्र हर नहीं पा । घारगदेव ने 
समयाठुसार कपडे मे बाद एवं देवों सगोत तथा तालो का दिस्तुत विदेषन 
दिया है तथा निर्मीझता छे स्ववत्र विधार प्रयेट ये है। ६ होते अपने प्राय के 
पांच वे करे मे ता का तथा छठवे अध्याय में बाद्यो का ढिल्तृत विवेषन हिएां 
है। मार्पी सगीत एवं देची सपोत्त के लिए उपयुक्त (व उध् काल में प्रयोग हीते 
वाले जिन अवनद्ध दाधों वणन हिया है वे दस प्ररार है । पदह, मदछ, (मुटग, 
बह हज टी रे गा डवक, कुडडदा, पदता झजा डमरह्, मंदिर, 
उली, पैर तुछ्, झल्टरो, भाण, विवछी, दु दृ भो, भेंरो, निस्ताण, छुश्वकी । 
वाटयशास्त्र ये एवं संगीत रस्नाझर में बणित मुछ वाद्य समान है दिग्ठ 


संगीत रत्वाकर से मुछ अलग वाद्य है जितका धाटयशात्तर में उस्लेय नहीं है। इफ 
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पह प्रमाणित होता है हि चारगटेद काल में संगीत बधिन विकसित हो घुडटा था । 
[) पुष्कर -- श 

वाटयगाप्त्र मे भरत न पुप्कर वाद्य ढा विस्तत विवेचन डिया है। इस वाद्य 
है रतत्ति के सम्बपन में भरतमुनी विदते है +- 

“(कप्ती अनध्याय के दिन जब आशा में बादल छाये हुए ये हमो स्थातति 
मुनि जन लाने दे लिए एक उधर पर गये। जब धगेवर में जल लेने उतरे सो (द2 
ने प्थ्वी को एक यड़ा सागर बना डाश्ने के लिए) बोरो स मूसशाधार वष्दि आरम 
हैंई। तय उठ सरोवर मे वायु बंग से गिरनेवाली मेघावृष्द जल्वू दों वे द्वारा (परो 
वर फै) कमल पत्रो पर जोरदार एवं मधुर ध्वनियों का (मिन्न भिश्न) निर्माण होने 
प। तब मूनि ने सहसा इस अपूव ध्वनि को सुनते हुए (ओ वर्धा बी ध्रुदों स 
उत्घत थी, एक आइचय मानकर) उस पर ध्यानपूवक विचार आरस्म दिया । पत्ता 
पर होने वाली उस सुदर और हृदपप्राही ध्वनि के ज्येष्ठ, मध्यम और इमिष्ठ 
प्रकारों के विभाजन का गे पीरतापूवकः विचार करते हुए अपने ब्लाश्वम को लौट 
भराये | बाध्रम मे ल्लौटकर विन्वक मा को सहायता छे मुन्रि ने मृदगों का, भर क्र 
भफर, परव और दलर दाद्यो का निमाण कर डाला। फिर देवगणों के दु दुभी 
वाद्य को देखते हुए मरड आईहि ग्य, आंडिक, उध्दक जस थाद्यों का निर्माण क्या 
(33|$ मे 4) पुष्कर घब्ल का मुनि ने अलग झलग अर्थो म उल्हेथ किया हैँ। 
पफ़र का मट्ग क रूप म॑ पुष्कर का दाप्रपुरुह्रर एवं दक्षिण पुष्कर बहकर बाये 
एव दापे मुद्द के रद में एवं मन्‍्छ मुरणदका प्रो पुष्डर रुप में उल्टेख दिया है । 
दस कारण वास्तव में पृ८्छर वाद्य बया था यह स्पष्ट नहीं हो पाता है। तथापि 
। वरिपुष्कर' के रूप में भरत ने जित सोन बवनद्ध वाद्यो का बणन डिया है उत्तत 
एन तीन मट्ग प्रकारो जो भरत न बनाये है - हरीतको यवाइति, गापुच्छादनि 
का वन प्राप्त होता है। ८ तौन वाद्य भॉढिक (हरोत को), उध्वक (दवाजू ति) 


ता आाहिय (गोपुछाइ्ति) थे । इन तोन अपदा टुनमें से दो वाद्यो का वाट्न 
भाजना के अनुधार एइपताव किया जाता धा। इन (त्रि) पुष्कर थाध्यों का वणन 
इस प्रकार है -- 


(न) आाकिक -- 


पह वाद्य बतमान के मदत या पद्ावज वे बनुसार होझर ७स्ते भी लिटाकर 
उजाया जाता था। यह अधिकतर लक्ढी का बनाया जाता था। भरतदाल में 


मदय मारी के भी स्‍्ने होते बे । इसको लम्बाई 3, विवात होकर यह मध्य 
में अधिक चौड़ा रहवा या। 


बीच मे स खोखछा होबर इसे दो मुख होते घ। 
दोनों मर्धों का व्याम 72 अगुन होता था । 
न्‍ दोनो मुद्दों पर चमड़े (पुद्दो) मद रहत थे ॥ यह चम्रड़ा गाय या बल छा 
दीपरहित, सपर चमकदार होता था। पुद्दी क चमड़ों मे छ> करके शोरो या बटो 
को इनमे से डालकर दोनो पष्टियों हो कछा जाता था बड़ो दो दो के बल तीसरो 
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को बीच में से निकाला जाता था । डोरिया सख्या मे 0 होतो थी। नये अछिक्ष 
वाद्य के पुड़ो (वसड) पर गाय के घो के साथ तिल को पौसकर उत्त माल का 
छेपन किया जाता था। श्राकिर के दोनों मुघो पर आवध्यकतानुतार अलग अल्प 
स्वर स्थापना की जातौ थी । इसके साथ ही उध्वक है उपर क्षाकिक के स्प्र स्पा 
पना फे जाधार पर स्वर स्थापना को जातो थी जि.ह माजना कहते थे । 
(ब) उध्धयक -- 
यह बाद्य भी लकडो का बना होकर बीच में सं खोखल) होता था। इंसक 
एरु द्वी मुख होता या । इसको खड़ा रछकर बजाया जाता था। इतकौ ऊचाई 4 
बिनाद तथा मुख गा व्यास 4 अर गुल होता था । वतमान बाये के अनुसार इसछे 
मुझ पर छगे चमड़े (पुड़ो) को डोरी से कप्त दिया छाता था। पुप्कर वाद्य के स्वर 
स्थापना भें इसकी यह विशेषता थो कि इसे प्रथम स्वर मे पिलाया जाता था। 
आय बनावट चमड़ा लेपन आरि आकिड़ के अनुधार ही होती पी । 
(से) आलिग्य -- 
पह याद्य भो लकड़ी का वना होकर बौच में से खोथना होता चा। इसफे 
एक ही मुख होकर इसे खड़ा रखकर बजाया जाता था । इसकी ऊचाई 3 बिलात 
तथा मूंख का व्यास माठ अगूछ्त का द्वोता था । इसके ऊपर चमड़े को पुडी लगाई 
जाती थो जिसे (वाये फे अनुप्तार) डोरो था वादो से कस दिया जाता था । इस वाद्य 
को खज स्वर पें मिलाया जाता था। अपय बनावट चुमड़ा डोरी, लक्डी लेपन 
आदि अ|किक के समान ही होती थी + 
शारगदव ने भरत कालोन पृष्र वाद्य को अध्यवहारिक बताइर इसका 
वणन नही किया है । (रत्नाकर 6/१027) 
(2) सदग -- 
भरत ने अपने ग्रथ में (नाटयशास्त्र में) मदग का अलग वणन न करते 
जि पृष्कर के रूप में वजन दिया है। भरत फाछीन आरिक वाद्य (मत्ग) छारग 
देव कालीन मदग तथा वर्तमान मदगम था पखावज के सशन ही था। गत मरत 
कालीन आहिक मे वणन को हम मूठग का वणन हो कहे ग । 
छारगदेव ने अपने ग्रथ सभोत रस्नाकर छे वाद्याध्याय (6 ठा अध्याथ) के 
“लोक 4026 प्रें मदल को ही मदग तथा मुरक्ष कहा है । 
(3) भमदल -- 
“रत्न'कर म॒ म्रलछ का विदेचन (6/0१9 हे ॥ 029) विस्तत रुप भे किया 
व अगुल होंदर मदलकाबभग (खोढ) बीच भे से खोखला 
दवा था। दो मुश्च होकर मुद्ध पर लकड़ी को मूटाई 2 अ गुल को होती थी 
श पुटाई ५ होती थी । 
डादिने मुख का व्यास 3 अगुछ्त तया दाये मृख का व्यात [4 अगुछ होता था । 
गैब के भाप का ब्याप्त मुद्दो कौ अपेक्षा थोडा बढा रहता था। दोनों मो 
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पर उनकी व्याप्त को अपेक्षा अगुल बडौ चमड़ों जो पड़ी तथा निर्दोष होती थी 
मुद्दों वी ढकते के काम लाई जाती घी। इत घमड़ियों के कितारों पर 7-) अगुल 
वी दूरी पर 40 छोड किये जाकर, दोनों घमड़ियों को इन छेंदों में से डाले गये 
शादियों मे ब्ापस में कसकर अग के दोनो मो पर बांध दिया जाता था (वतमाम 
पदावज के समान)। राख को भात ये मिलाकर विकनी सलुस्टी तैयार की जाती 
थी। इस लुष्दी का 23 भाग लेकर उसका पूड़ी वे आकार में बाये मुख (चमही) 
पर वीचो बोच (बतमान स्थ'ही के समाद) विलवन क्या आता था तथा शेष ॥|3 
लुस्दी का विलेपन इसौ प्रकार दोये मुश्च पर किया जाता था। 
[$) कं -- कं 

पणव भी भारत व१ अति प्रचोन अवनद्ध वाद्य है। बुछ ऐसे तथ्य प्राप्त होते 
है जिसमे कि पथव को वदिक कालीन वाद्य समझा जा सकता है । पणव का दणन 
शारएदेद के प्र सगोत रप्ताकर में नहों है। महाव भरत ने मटप के बा अवनद्ध 
वादों प्ें दणद को ही महरदपूण दाद्य बताया है। प्राचौन सस्दृति साहित्य से पणव 
हा उत्लेद पर्याप्त माजा में हुआ है | वरह्मिकों रामायण के सु दरबाण्ड ([-43) 
ओर युद क्ए३ (44 92) उसी प्रक्गर महामारत के श्ररण्यपव (32/9) तथा 
आद्योतेपव (7 [46] में प्रणद थाद्य का वई स्थानों पर उ लेख है। महँवि भरत ने 


तो इस वाद्य को रबना स्वाति मुनि द्वारा बताई है। इस प्रकार प्रणव की प्राचो 
नता मंदग के समान सिद्ध होतो है । 


मह्दवि भरत ने अपने ग्रय नाटयशास्त्र क॑ अध्याय 33 इलोक 247 249 
में पणद को रचता (बदावट) का दिवेचन किया है। इसके अनुसार पणव वी 
हम्बाई 6 जगुल धो । यह छकड़ो हे बना होऋर बोच में से खोबला रहुता था। 
इसके दो मु हो+र उनड। ब्या8 5 अंगुल रहता था | छोड हे बौच का व्यास 8 
अगुन् होता था. खोड़ को पोला करने के बाद भुद्ो पर काठ की सुठाई /2 अगुल 
होती थी । छोड़ बोच में से 4 अपुल ध्याप्त में पोला रहता चा। पणव के दोनों 
युंषा को दारौक, शुद्ध स्राफ चमड़ो द्वारा ढरू दिया जाता चा। इन अपहियों मे 
डे करके दोनो मुद्दों की चमडियो को सूत की डोरी द्वारा आपस में कप्तहर बाँध 
ल्या जाता था) इन डोरियों का व धन इस प्रद्वार किया जाता था छि इ है ऊचे 
पा सोचे स्वर के अनुछतार बजाने के लिये तनाव या ढील मिल सके । महँवि भरत के 
सनुतार पणव पर निध्न।लछित वण निकाले जाते थे >रकू, ख, ग,ट, ण, द 
वी, है, र, घ, कु, लि, ल पल, ण, कि, रि, किप्ण | 


स् पा में प्रयुक्त होने वाछे अय बोछो या दोल समुहो के बादन के सम्बाध में 


दाहिने कहा है कि बच्ची हुई सुतलियों को दाय हाथ से कसकर था दोला करने 

बोल समझी कौ पी मिका कनिध्ठा अगुलियों द्वारा विभिन्न बोलो का तथा 
पद) का बालन किया जे के 

कब रहने हाप गठा था। सुतछो को बाये हाथ के दबाव एवं कसाथ 


किक से कल, ख, त न तथा ढोल देने पर ल, घ दण निकलते थ। 
'त ने उत्तर पृणद दादक के शरुण भौ बताये है ६ 


(६86) 
(5) हुडुबका या अड्ज -“« 


भहविं भरत द्वारा उल्टेंखित पणय वाद्य को देखने पर लगता है वि. पणत द्दी 
भरत काल के बाद आकार पतिवतन से आवज या हुदुर्का कहलाया । 

चायसी इत पत्मावत के “सजीवनी भाष्य/” में डा वासुटेव शरण लग्रवाल 
आावज को उत्पत्ति आतोद्य से बताते है। 'नाटयशास्त्र में आतोद्य का उत्रेंस हुआ 
है | धयीत रत्नाकर मे शारगटव ने स्पप्ट लिखा है कि हुडुकक्ा को हो जातंकार 
आवज या स्वधावज कहते थे । आवज बजाने वाछे को आाउच तथा हुटुक्का बाते 
वाछ को हुडकिमे कहते थे। कुछ विद्वान हुंइुकका और धावज वो सलग बाद्य मारे 
है। 'भाइमें अकबरी मआबज को हुडुक़का का पयाय गाना है। प्राचीन अला अलद 
समय के प्र थों में इसका आवाज तथा हुडतका नाम से उल्लेख मिलता है। इससे 
यह्‌ प्रतोत होता है. कि बछण अलग काल में इस वाद्य का अश्ग अलग नामोंसे 
प्रचार रहा होगा । आइने श्कबरो म लिखा है कि आवज या हुदुकका एसा दिखता 
है जसे दो नवकारे पैंदे की ओर स आपस में ओड टिये गये हो। सगीत रप्नावर 
में दस वाद्य का वणने इस प्रकार बिया गया है। 


हुदबका बाद्य फी लम्बाई । हाथ (लगमग 2 फुट) तथा अग का व्याप्त २१ 
अगुल का था। यह मदल समान सकड़ी वे खोड़ से बनता था छो वीच से से कम 
व्यास का होता था । खोड बीच म॑ से खोखला होता चा। दो मश्व॒ हीते थे तथा 
मुखों पर लक्डी छी मुटाइ  अगुल होती थी । दोनो मुथ्ो का व्यास 7 अगुल होता 
था तथा मुद्दों पर मढ जान बाले चमड्ड वा ब्यास ]] अगथुल होता था। दोनो मुद्दों 
पर उठ हु४ चमड़ी भाग (गजरा) की ऊचाई मृख से लगभग ; अगुरू उठी रहती 
थी | यह उठा हुआ भाग (गजरा) बली (बारोक चमडी वी पटिटयों) से तयार शिया 
जाता था। इस प्रकार त्यार कड़े (जो पुडो के चमडो से बे हो। या गभरे में 0छेर 
होते पे । इन में से डोरी या वादो डालकर दोनो मुखो को कस्ता जाता घा। वाद्यकी 
डीक तरह सतह पर रखने के लिग्रे अप्रमाव मे 3 तथा विछले भाव में 2 एसी 5 
अगलाएऐं (हकडी की पटिटकय) होतो थी । बाधने की डोरी के मध्यमाग मे (उदर 
पथिटिका की लम्बाई 3 अगुल वताई है। बचीस ततुओो से या डोर से बनी ढोरी 
दोनों मुखो की उपरी भाण में इस प्रकार दाधी जाती थी जिससे कि बह दोहरो 
स्कध पटिटका बन सक्रे । हुंडवका के खोट मं |4 भाग छोडरूर !/4 जगुरू मुंटाई 
के छेल दोनों तरफ क्ये जाते ये | 4 छेल भादकी विशेषता क लिये होते थ ॥ स्कप 
परदिटका को ब४ पर घारण कर उदर पटितका को बाये हाथ स पकड़कर दसका 
वा“म बताया है। पटह के दर दो हुलुसका के वण दतादे है। इसमें मकार भौर 
सेंकार बादन अधिक बत्ताया है। दबार वज्य बताया हैं। बद्ठोबछ दूत 'सगीत 


पारिनात मैं हसका वधन थादा मिल हैं। वतमान में यह सोक सरीत का बाण 
बन्पर रह गया है । 


(87) 
(6) इदु र पा ददर -- 


महूपि मरत ते ददु र को म्वनए्द वाद्यों में अग वाद्य मानझर इसे पर्याप्त 

महत्व दिया हैं। भरत के पूववर्ती आचायों ने इस वाद्य पी महत्ता स्वीकार मही को 
थी। यह वाद्य घट के अनुसार होता चा। घट का व्यास, 6 अगुल प्रमाण झा 
हथा मुद्का व्याप्त [2 ब गुल प्रशाण बताया हैं । घट के परत की मुठाई तथा 
मुखर की किनार भोदी बताई है। मु पर चप्तड भो पुद्दी लगाई जाती थो डिवका 
विस्तार मर की अपेसा वहा होता चा। चमड़े को सुतझी द्वारा बने छेदों से विरो- 
कर घद से कस दिया जाता था। इसमें विछेपन (स्थाही) टोने का प्रमाण नहीं 
मिझता है। चम्रडा आय दाद्यो के राधाव ही नपा, दोष रहित, चिकना, कमाया 
हुआ, स्वच्छ, मपेद, चमकदार बताया है । ददु र के द य, छ, क, हू, छ, म, 2, त, 
थ, न आदि णराक्षर उसी प्रकार दद स्थे'जजू, दें बहुना, मटत्यि, देंग ने ग आदि 
का प्रयो। भरत ने बताया है। इन वर्षों को निकानने के लिये दोनों हाथों रा 
प्रयोग होता धा। दतर वाद्य पर मुक्त वाटन को दशा में रेकलति, त्रिकल, 
करेचद्र! गोणों, हथिण्ण तथा घणण्ण बोल बताये है (33/72)। दाहिने हाथ के' 
प्रहारों से एणण, सार. पग्रश्नाण तथा बाये हाथ के नख के शअपग्रमाग के प्रहार से 
गोपह्त्था बोछ छत ये है (3:/77) इसका वाटब टबाव से तथा हायोंको 
जियत्रित वर होता था। अधिकतर दाहिन हाथ का उपयोग मुक्त, कद्ध मक्त या बाद 
छतिया को निक्ालन क॑ लिये तथा बाय हाथ 4 उपयोग दाये हाथ के सहायक फे 
स्प मे या स्युक्त वण बादत के लिये किया जाता था । भरत काल वे बाद इसका 
पहुस्व कम हो गया हया बाद के सगोत आचार्यो ने धट के रूप म इसका उल्टेय 
किया है। 'तगीन रताकर' में उल्लेख्ित घत चम रहित बाद है। वतमान दक्षिण 
भारतीय सवीत का धटम वाद्य भी चम रहित है। 
(7) भूमि दुदुमो तथा दु दुभी -- 

ऐप वदिर साहित्य को विश्व के इतिहास म॑ सदसे प्राचीम माना जाता है। प्राचीन 
पा में भूमि दु दुमो एव दु दुमी का बढ़ प्रमाण में उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद, 
अप बेंद, यजुर्व , सामवेद बाजनेस दी सहिता रपनिषद, एंतरेय, रामायण महा 
भारत आई में भूमि दु दुमो का उल्छेख है। भूमि दु दुभी के निर्माण के बारे में कहा 
गया है कि जपोन मे बडा गड़टा खोदकर उत्के ऊपर मगड़ढह़ के आकार से बढ़ा 
चमहा रद दिया जाता था। फिर उस चमड़े को ऊपर प्रें छू ठया गाडकर उनके 
टारा ताना जाता था। तनाव के बाद लकड़ो की डॉडियों से पोट पौटबर उसे बजाया 
जाता था। इससे अधिक जानकारों भूमि दु दुो के साल्भ में प्राप्त नहीं होती है । 
हक | होने के कारण बह सी बडे जानवर हा होगा । भूमि दु दुी का उप 
होपा। गो को एकत्रित करने खतर का सकेत देने आदि वे. लिये दिया जाता 


न पल दा रि भरत कृत है के 33 दें अध्याय के श्लोक 
उनके मतानुषार दू दुभी देवगर्णों छा बाद्य बिस्तत वणन 
भाटयणास्त में तहीं है। नुषार दूँ दु। था इसका €वि 


(88 ॥ 


चारगदेश के प्रथ सगीत रत्तावर मे दु दुभी वाद्य को बवनढ्ध वांद्यो म्रेरबा 
गया है (6(2, !8 4) | इस वादयडा विस्तत वणन (6//46 48) धारग 
हेद ते किया है । शारगदेठ वे विदयनानुसार दुदुप्ी दाद्य एक अगी हाइर इपका 
साकार बडा होता था (आकार निरिचत नहीं बताया है) । यह आपके लड़ी रे 
अधिकतर तैयार किया छादा था। यह एक मुखो बाद्य था। इधकों आदर है 
खोखला बार इसके मूछ के व्यास से बढ चमड़ को उछके कितारो पर छिद्र करड़े, 
डने छिद्रो में मे दादिया डालकर कस दिया जाता चा। बड़े आइ।र के कारण 
इसही ध्यनि बही'होती थी। इसका वादत कोणदार चम अदवा डाड़ो से दिया जाता 
था। इसकी ध्वनि मेघ गजना समान घु कार स्वरूप की होती थो। इसका वादत 
भगल कार्यो में, विजयपव परतया साददिरों मे क्या जाता था। ऐसा कहा जाता है 
(# मध्यक्राल के उत्तर भाग मे उल्टेदित तक्क्ारा, लगाडः धौंता बादि बाय दु दुधी 
के हो समान वाद्य थे । 
(8) झल्लरी +- 
भरत के नाटयदासस्‍्त्र मे (33/6) झल्लरी रा उल्हेश्व भरत से किया है। 
नग और प्रह्यग वाद्यो का उत्छेश् करते हुए भरत ने झल्लरी इस पाथ को प्रत्यग 
वाद्य बताया है । अववद्ध वाद्या मे अंग वाध्य वे बाध्य द्वोते थे जिनकी विधिवत स्वरों 
में स्थापना को धा सकतो थो। प्रत्यग वाद्य इसके विवरोत होकर इनमे विशेय 
(स्वरयुक्त) गे जन नहों रहता वा स्वर स्थापना नहों होतों घर, विधिक्षत प्रहारों के 
व्यवस्था नहीं थी बोर ना ही अक्षर उत्पत ह्वोते चे। प्रत्यग बाद्यो के षादन म 
माजनाक्षों की आवश्यवता नहीं पढती थी। नाटठयशास्त्र में इभ्द्ठे अतिरित्त वन 
भ्राप्त नहों है । 
धारगरेव इृत सगोत रत्ताशर! में झत्तरी को अवनद्ध वाह्यों के अतमतत 
माना है (6/2 8) | रत्नाकर मे जो झल्करी का बम मिलता है वह वतमान के 
चग या खजरी वाद्य के सगात है। इसक वज्ञन एवं आकार सम्ब धो वर्णन [6 
237 [39)5सगीत रलाकर के बाच्याध्याय म मिलता है। इत्त वाद्य का बजा 
शारगदेव ने 26 पल्र (अपात वतमाव 5 किलो) बताया है। यह छक्ड्ी की बना' 
जाती थी। इसकी क्म्दाई 3 अगूल होतो थो तथा इसके मुख बा व्यास !8 अगुष् 
होता था । इच्तका एक ही मूख होता चा। इसके अब में (गले मे) दो छिद्ग होते ' 
जिसम से डोरी डाती जाती थी । इसका मख चमड़े से बढ़ (महा) होता था 
उप्को बाये हाथ से पक्‍डकर दाहिने हाथ से उसका दादन करते थे। इतना ः 
दर्णव सिगीत रत्तावर में बताया है। इसके स्वर स्थापना एवं बादन विधि वे 
उल्लेख न दोवे से यह अवनड वाद्य घास्त्रीय सगौत क अनुप्योगी रहा होगा देश है 
कट सकते है । 


जा संगीत पारिजात, सगीतो परिषदसाशद्धार, इन ग्रथो में * 
सह्ल॒रों का द्ाल्ख मिलता है $ 


(89 ) 


(लझडी का नाम जहां ने टिया हो वहां सर था रक्त घदन को समझता 
बाहिये) (6|57 58) 


(१ पटह्‌ +- 


परह यह अवनद्ध वाद्य है। प्राचोन पाल से इस वाद्य का उत्टेय मिलता है। 
वा पी रामायण, पोराणि प्र यो, महाघ्तारत[उ्ी प्रकार मानसो छास भरतमा“य, 
वाट्यशस्वर, छगीत रत्ताजर बादि सपीत ग्रयो में इसका उल्लेख है। 

महवि भरत ने अपने ग्रय 'लाटयश्षास्त्र' में बटह दाच्य रा धवन वादों में 
पत्यग वाद्य के हूप में उल्छेख जिया है (33/27)। ब> जाद़ार, स्वर स्थापना ऐे 
लिए बनृपयोगी तथा गौर म्दनियुक्त होने से इसका विस्तत वणन नदी किया है। 

सयौतशपारियात' ग्र य में पटह को दोलछ सदृध उल्हेथित बरते हुए 

(88 दो सो) अहोबल ने छिएा हैँ “पटह दोलर इति भाषायाम”, ढिनतु संगीत 
एलाकर प्रथ में (3 थो धदो) पटह को मदग हथा मदल के समान माता दी 
है तपा उप्तहा विस्तत बणन किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि मर बाल 
(प्राधोनकाल) तौसरी सही से धौरे धीरे पटह रगीत में अपना स्पान प्राप्त बर 
धारगदेव के काल में (3 दी सदी) यह पगीत के प्रमुख श्वनद वाद्य के रूप में 
मखरकर सामने भआाया। 3 यो सदो मे बाद, उसी तरह घोरे धोरे इस वाद्य का 
एगीत क क्षेत्र मे महत्व पम होता चला गया । 

गारगदेव ने अपने ग्रय सथोत रत्तावर में पटह का विस्तत विवेबत किया 
है। घारणरेव ने इसे मार्गी एव देशी दोनों प्रदार के सपीत मे उपयोगिता वो दृष्टि 
से मार्गी पटह एवं देशी पटह क रुप में प्रस्तुत किया है। मार्गी तथा देशों पट 
हनों को रचना, वालम ध्रादिक्ता अलग घलग दणन डिया है। शारगरेव के अनुसार 
पटह लदनद्ध वाद्य चा (6|2 4) | मांग तथा देशो सबंध के कारण पटह भी दो 
प्रकार के बताये है। (6/805) 
(अ) सार्गोपटह -- (र 6|806 87) 


मार्गी पटह की लम्बाई 2) हाथ होती थी । यह लब्डो का बना होकर मध्य 
भाग में खोबला होता चा । इस 


के खोड़ को गुलाई (परिधी) 60 अ गुल ढौ होती 
थी। इसके दो मुद्द होते थे । मुख्धों वी अपेसा अग॒ (खोड) चोच मे से उठा हुआ 
(60 झगून पे 


ज्यादा परिधों का) होता था । दाया मुख ) अगर तथा बाया 
मुख 207 ह हा 


2 गुल व्यास दा होता था। दाहिने मुप पर लोह वा कड़ा व बाये मुद्दे 

पर बैली (दारीक्दाटो) से बन। गान कड़ा (गजरा) बिठाते थे 
दोये भू पर 6 भाह के मरे बछडे को खाछ तथा बाये मुख पर मत पशु दो 
मोटी खाक को तैयार कर घमड़ा चलाने में उपयोग किया जाता था। बाये मुख 
पा दोये प्र के कडो मं । 7 छेद करक दोनों मुखों को डोरी (वादों) द्वारा कसा 
आधा वा । इन डोरियों मे 7 घाठु के 4 जपुल प्रमाण के घातु व 7 छल्ले टाल ज व॑ 


(92 ) 


(3) फरटा -- 

'छपीत रनाकर' में (6(078 085) इरटा इस वाद्य वा उल्टैस धारगरटेव 
ते किया है । 'छगीत छमयद्ार”, “धग्त मकरद  आदिय्न यो में इस याद्य का 
खह्लेख मिलता है। इससे यह धिद्ध होता है दि यरु मध्यकाल क। वाद्य रहा होगा। 
अलग अलग पुस्तकों में प्राप्त वणन से यह चात होठा है कि उ'होने इसबा आहार 
प्ररार मबछूग अलग बताया हैं । 


संगीत रत्नादर में इसका विस्तृत विवेदत किया गया है। उसके अनुमार 
करटा वाद्य का अग (खोड़) दिज्रपार (बीज) बे सक्डी का बना होता पा। इसकी 
छम्बाई 2 अगुल होती थी। दो मुप होते थ | मुष्चा का ध्यास )2 अगुश्त मबवा 
]4 ऋगुल् था ( इसके अग की परिधी 40 अगुप्त बताई है। दोनों मु्खों पर दो 
कहे होते थे थे कं डोरियों से अपदा चमड़ी सगू थो होते ये ॥ उतवा धर 42 
अगुल का होता घा। एन कड़ो (गज़रे) में मुघावे। चमडें को बंद बर 
दिया जाता था। पड मे 4 छेर होते थे। दोनों मुषा के बड़ो में बने छेदो में से 
]--] छिद्र छोडत हुए क्रम बद्धी डासढूर दोनों मुझो (पुडियो) को आव्त में 
कस दिया जाता घा। इस प्रकार को बद्ी को क्साई मछलो क आकार सरोधी 
दिखती थी तथा इस कारण कसाब भी टोक रहता था। दोनो कड्ो के पाप्त चमड़ी 
की पद्टियां बाध दो जाती थी। बद्राते समय इस पट्टियों में ढोरी वधिकर पके में 
टागा भा सकता था अथवा कमर मे बाधा णा सकता था। इसका वादन दो ढु इुष्पो 
से (लक्डी के कोणों स) हाता था। इसक पट घारगदेव न करंट, तिरिवि, तिरि 
किरि, बताये है । 
(१4) घट -- 


घट छा उल्टेख प्राचीन का से मिलता है। इस वाद्य को विस्तत विवेषन 
मध्यकाछीन ग्रयो में ही मिलता है। प्राचीन काल में पाणिनी ने बष्टाध्यायों मे 
(ईसा पूम 7 वी धदो) तथा भरत ने अपने प्र-व जाटयशास्त्र में जिस ददर वाद्य 
का उठेब किया हैं, वह दर, वाद्य घट वाद्य के समान हो चा। चमड़े से महे 
जाते वाले घट वाद्य का विकास प्रिमुदी एव पचमुद्ची घटो के रूप में हुआ, एंसा 
भा उल्लेख है। प्राचीन एवं मध्यकालीम शिल्क बिश्रो म इस प्रवार के बाच्यो बा 
जुकेत मिक्ता है। तामिलनाइ म पचमुश्री वाद्य का स्वद्प दर्यन को मिलता है। 
विकास के साथ साथ यह घट बिना चमड़े से मंढा भो, बादन प्रयोग में आने लग। । 
चतमान मे द भारत में घटम के रूप में यह प्रयोग में झ्ाता है। ' सगीतसार ' 
श धरम माटी के बने खुछे मूल के एव घाठु से बने चमदे मे मेँ घटों का उन्छेल 


है ला बादिवाप्ती बो्ों मे प्रयुक्त किये जाने वाले, मिलाव (केरल), पावूजी 
राजएः भि था 
ही यान) घुमट (स्ोवा), हुडमुल (तमिलनाडु) आरि कषात्र इसो श्रेणी के 


जी 


*सगीद रत्वाकर” में (6/086, 087) घट वाद्य [का उत्लेश धारय 
टैब ने छिया। घट बड़े उदर (पेर) और छोटे मुद् का होता था। इपके मु के 
शाप ढ़ा उल्देख नही किया है। घट का अग विकनी माटी का बनाकर उछ्े अच्छी 
हछ से पकाश जाता चा। यह मजबूत होता था जिसे आयानी से टूटता नही 
था इसके मुख पर चमड़ा कसकर बाघ दिया जाता था। इसका बादन दोनों हाथा 
मे क्या जाना था। मदछ के पाटवण ही इपके वाटवर्ण थे । 

(5) इदझ -- ह 
गारगदद के ग्रथ "समोत रत्ताकर” परे (6/09-094) ढवस वाद्य का 
इस प्रकार उल्लेख है -- 


यश इसके अग के छकड़ो का उल्ठेश ते होने से यह रक्तचदन या सेर की 


रकडी का समझना चाहिये (6/57 ]58) इसकी लम्बाई ! हाथ शो होतो 
पो। लकड़ी दो आदर से घोबला किया जाता था। वाद्य के छोड को परिधी 


(पलाई) 40 अगूछ प्रमाण की थी । दोनों भुखों का ब्यास 2 अगूल 
प्रमाण का होता था। दोनों मुद्दों पर बारीक बही से बने क्‍डे (गजर) 
होने थ जिनमे मुख के ऊप 


मु र मढ/ जाने वाला चुमडा बद्ध किया जाता था। कहे 
(पर मे) 7 6िद्र होते थे। चमत युक्त (यद्ध) कड्डो को (पुड़ो को) दोनों मुखो पर 
वैठाइर छिद्ठो मे से डोरो डालरुर दोनों मुख छश्च दिय जाते थे। बाद्य मे एक शोरी 
7 पटटो बा दो जातो थी जिससे बाय को क पे 


शारगजेव के प्र-्य ' संगीत रत्ताकर” में (6/095 96) ठवका बा वा इस 
श्र उहहेब है -. 
झाका ल्माभग ढदस के समान 
मुद्दो का व्यास 3 बगुल प्रमाण 
(07) कुछछा -.. 


दी था। इसमें अ-तर केवल यह था कि ढक़कां 
का या। 


इसका उल्लेख “साीत रत्ताइर”, सगोतसुधा वाद्य प्रकाशआदि ग्रथाम 
कर है। धारगगेव के प्र “प्गोत रत्नाकर” के (6/09 7) अनुस/र अगला 
वद्दीन हुक्हा हो कुडुकका थी । इसका बादन हाथ से एवं कोण से बताया है । 
(8) कुदुवा -- 

इस वाद्य का उल्लेख “मानोल्लास 'सगीत रत्वाकर', 'सगोतसुधा', सगोतसार 

बाहि ग्रधों म मिलता है। 

५ 
गा सम्ीत रतनाकर' के अनुसार इसका वणन इस प्रकार है --(6/098 

) यह बाद विजपार (म्हालसु ग) के वक्ष के लकडी स बनाया जाता था । 
है बोच मे खोछला ड्! 


होरर होनों ता था | इसकी लम्बाई 2] गुरू प्रमाण की थी। दो मुझ 
नो छाष्याप 7 अ ले प्रमाण का था। इसका आहार एक से मुदाई का 
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(3) करटा ++ 
'सगीत रलताकर' में (6/078 085) %रटा इस वाद का उत्टेघ शारगरेव 
ते किया है। “छगीठ समयध्षार”, 'खररीत मदरद' आदिय़ धोमें इस वाद्य का 
उप्फेज मिलता है। इससे यह धिद्ध होता है झि बह मध्यकाल का वाध रहा होगा। 
चठप अशग पुसतशो में प्राप्त वंणन से यह भात होता है जि उहोंति इसका माहार 
प्रदार भछग अलग बताया है । 
संगीत राघ्ताइर मे इसका विल्तृत विवेधन किया गया है। उप्तके अनुमार 

ऋरटा याद्य का क्षय (खोड़) दिजवार (बीज) के लस्‍्डी का बना होता पा। इधऐी 
एम्ब्राई 2। मगुल होती थी। दो मुप होते थ । मख्ो का व्यास 2 अ गुल अपदा 
4 अगुल था । इछके अग की परिधी 40 अगुल्त बताई है। दादो मुध्ों पर दो 
फड़े होते थे, पे कड डोरियों छे अथषा चप्रढ़ी सगू थे होत ये। उनदा घर 42 
अपूल छा होताथा। इन कड़ो (गजर) में मुखोदा चमड़ें को बढ़ बर 
दिया जाता चा। कड़ मे 4 छेद होते थे। दोनों मुझा के ढडो में बने छदो में छे 
-- छिद्र छोडठ हुए %रमण बद्धी डालकर दोनों मछो (पुडियों) को आपष्त में 
कस दिया जाता या। इस प्रश्ार को बद्ो क्रो क्याई मछली के ह्ाफार सरीक्षी 
लिदती थी तथा इस कारण कसाव भी ठीक रहता था। दोनों बड़ों के एस चमड़ी 
की पट्टिया बाघ दी जाती थी। यजाते सम्रय इन पट्टियों में दोरी बाधकर शत में 
टागा जा सकता या ध्धवा कमर म बाधा जा सकता घा। इमका वादम दी दुद्दष्पो 
से (लक्डी के कोणों स) द्वाता था । इसक पट धारगदद न क्‍श्ट तिरिहि, ठिरि 
किरिं, बताये है । 

(4) घद >ने 


घट झा उल्लेख प्राचोत काल से मिलता है। इस वाद्य की विस्तत निवतेवन 
मध्यकाछीन ग्रवो म ही मिलता है। प्राचोव काल मे घाणिनी ने अष्टाध्यायी मे 
(ईसा पूम 7 वो सदो) तथा भरत ने झपने ग्र-द साटयशास्त्र में जिस ददर वाद्य 
का उल्लेल किया हैं, वह ददर, वाद्य घट बाद के समान हो पा। घमड़ पे मड़े 
जाने वाऐ घट वाद्य का विकास व्िमुखी एव पचमृची घटो के रुप में हुआ, एठा 
भो उल्लेख है। प्राचीन एवं भध्यकालीन शिल्प चित्रों मं इस प्रकार के वाद्यो बा 
सरेत मिलता दै । तामिलनाड मे पचमझी वाद्य का स्वरप दन को मिलता है। 
विशाप्ष के साथ साथ यह घट बिना चमड़े से मढा मी, वादन प्रमोग में आते लगा । 
बतमाद में 4 भारत में घटम के झूप ये यह प्रयोग मे आता है। ' धगीतसार 
हाय में माटी के बने खुऊे मूह के एव धातु से बने चमड़े से मई्दे घटों का उललेख 
है । भारतीय आदिवासी लोगो में अवुक्त झिये जाने वाले, मिलाव (झेरल), पावृजी 


बा गत) घुमट (गोवा), हुडमुल (तमिलनाडु) बारि वाद्य इसी श्रेणी दे 


(97) 
24) पैल्लुका - 


“सगीत रह्ताकर ' के अनुसार (6/32 36) सल्युका वाद्य दा वर्णन 
इस॒प्रस्र है दे 

यह (वाद्य) विजपार के छछडी से बनाई जाती थी। इसका खोड एक 
गराई का होवा या । खाइ बीघ में सं घोडछा होता था। वाद्य की एम्दाई 26 
गत प्रमाण होती थी तथा वाद्य थो परिघी 30 श्र गूल प्रमाण होती थी। रारण 
देव ने मुप्रो का ग्याट 0 अ गुल प्रमाध बत था है. (कि तु बुछ आाचाय इसे हे 
भगुल्त प्रयाण मानव थे) | मुख्ध की अपेषा ] अगुछू प्रमाण से बड़ी उदलो (चमझे) 
रे थौ। मरश्रों पर चमड़ी के ताँत से बने मु्ों के आकार के ! झगुल मोटे 2 
कई जिसमे उहनो (चम्डा) वधी हो लगाये जाते थे। इन कडो (गमरो) में 6 6 
हिंद होते थ। इन छिलें में से मृत की डोरो को डालकर दोनों मुछो को मग पर 
रस टिया जाता था । ये कड़े मुक्ष की अपेक्षा । ) बअगुल प्रमाण में उठ हुए रहवे 

| दाय मुख पर हाथ प्रें कुदुप (वक्काकर छडो) धारण कर उससे तथा बाये 

मु का बौय हाथ से बालन किय! जाता चा। हस वाद्य के पाट दक्षिण मुख पर 
विकार नथा वाम पछ पर थ कार बताये है। 
(25) भाण -- 

* मगोत रत्नाकर” के (6|।40) अनुसार +-- 

यह वाद्य प्वतल्री के वजन के आधे वजन का अर्थात 2( पछ (लगभग 
750 ग्राम) होता चा। इसके खोड़ की परिधि (जेरा) 2 ह गुल प्रमाण होता 


पा। धाबी सारे लक्षण झत्लरो समान होते थे । 
(26) परिदल्ी -- 


इस वाद्य का उल्लेख मानमोल्लाप, स्रोत रत्ताइर, संगीत सुधा, सपोतत 


पार, बाद्य प्रकाध आदि य्रनों में मिलता है। समीत रत्ताकर के (6|4 
43) बबुस्तार -- 


हस्त वाद्य की लम्बाई एक हाथ को होती थी । यह लक्डी से वनी तथा बीच 
मं हे दो होती चो। दोनों मुद्दों वा यस 7 घ गुल प्रमाण का होता था। 
घोड था धग इतना ही मोटा होता या कि वह हाथ में (पजे में) आसानी से पकड़ 
में आवे। दोनों मुद्दो पर नरम तथा पतली चमड़ी, लोहे के (मृक्ष के आकार के) 
हडो में बढ़ होनी थी । इस चम्रडो मे बाहर के बाज मं? 7 छिद्र होते थ । चमड़ी 
इक्त दोनो मू्ों के कड़े, छिद्रों में डोरो डाछछर आपस मे बाध दिये जाते थे, और 
3 भी पर कुछ दिये जाते थ। वादियों या डोरियों को मध्य के पतले भाग मे ऊपर 
से सूत्र को शोर से लपेट दिया जाता थ। | बीच की डोरियों में एक डोरी इतनों 
जदी (एक हाथ) होतो थी हि इससे वादों आसानी से क पेपर लटबाया जा 
ऐरे । क थे मे लशकाहर इसका वादन क्या जाता था। इसमे त दा, दो दर्ये 
१ बजते च। इधर बालन दोना हाथों से स्यि। जाता था ? 
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छक्डी में 8 (दाये मुख पर 4 वाँये मुख पर 4) बीटे गाड़ी जाती थो। अत्येक मर 
पर दो काठ उध्वमुखो तथा दो कौछे अधोमुझो होती थी । इन की्ों मुख प 2 2 
ताँते बाधो जाता थी । इन तातो द्वारा मुख पर मढ चमड़े हे ध्वनि उत्पन्न डरे 
के लिये ठातों में छोटी का््याँ बाँध दो जाती थो। इतने शोप लक्षण हुइकरा 
समाम समझिय। इसका बादन हाण स तथा बुदुप (धाला वी) से इछका वाल 
किया जाता था। इसके दोनों मुयो पर चमडा मढ़ा रहता थ।। ध्ारगदंव के बन 
मार इसके बादन में हाथ हे प्रह'र से डरार और मुद्भुप के आाधात छे घढ, ढपि 
पाठ्य बताये गये हैं। यह मी बताया है कि रूछ आचाय न ग, क, स, ९, ८ गे 
पाटवण बताते है। एक बिलात हम्बो डवक्ा उत्तम उससे एक अ गूल छोटी होने 
पर मध्यम तथा दो अर गुस्त छोटी होते पर कनिष्ठ इबका मानी जाती थी। 
(22) सडिडवका !-- 
शारगदय के प्रथ 'सगीत रत्तावार' के अनुघार (6/20 ]25) इवर 
पही मड्डिवका होती थी। इसमें अगर यह था कि मडिडवका की छम्बाई || 
अं युन्ष प्रमाण पी थी। दोनों मुघी का व्यास श्र दर से (सकढ़ा झो मुटाई छोड़कर 
घाठ अगुल प्रमाण का होता या । मध्यमाग री परिधो 6 अगुल प्रमाण वी हो! 
थी । इसमें अगला मही होती था| उसी प्रगार बीच को पटिटया नहीं होतो पो 
उत्कक्षश (ऐसी डोरी जिसके टॉक' ऊपर निकले हो) तथा डोरिया बीच मे हो? 
थी। छत्कक्षक व दोनो डोरियों को वाया अगुठा और अ गुलियों से पशडकर, के 
बा आखरी भाग तजनी से दबाकर मटिडबका को जाघ या घुटने पर रघा जा! 
था। इसके बाद बाये हाथ से इसक्ना वादन क्या जाता था । कुछ भआाचाय (शाए 
देव के अनुतार) इसका वाहन कुड्रप से बताते हैं। 
(2$) डवफूलो -- 
सग्ोत रत्नाकर प्रप + (6/826 ] 3|) बनु धार 7-- 
डर्पुलो कासा (धातु) वठ है सींग, जबवा हापी दांत ऐ बनाई जातो थी 
एम्बाई 5 अगूल प्रमाण तथा दोनों मुझी का व्यास 5 अगूल प्रमाण का हो 
था। इपके मुद्ध पर भेड का चम्ता मुझ्ो पर कड्डो द्वारा लगाया जाता था। ये 
अग के बतावट के अनुसार (कासा सींगया हापी दांत क) कागे, तांबे, या लें 
के लपये जाते ये | वद्ध कहो मे 5 5 छल होने थे। इन कडो को छ में से डो 
पिरोकुकर अगर क॑ मुखों पर कप लिया जाता था। सध्यवा भाग बीच में से! 
की डोरी द्वारा इस प्रकार बधा रहता या हि यह न जादा ढोला हो न जाटी 
हो । डोरो पर बनामित्रा रश्षक्र मध्यमा तथा तजनी कड पर रखे, अगूठा ऊ 
को तरफ रह तया दुसरे चक्रपर हो इ4 प्रत्राए हाथों ही प्रेठअझ् शुरोे वश 
सूत की डोरी जिसके टोक पर मोम लगा हो उसस दुप दुब, आवान कराते । 


इसका बादन होता चा। कुछ आवाय इसी ध्वनि को तु तु पहते थे। मंदप 
निल्‍नने बाल प टवण हौ डउजली के पाल्वत ऊाज़े जाल > ६ 


